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द्वारा प्रदत्त संग्रह 


कहानी संग्रह 
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53 {कहानी संग्रह 
; | 
कुछ वरिष्ठ एवं कुछ नयी प्रतिभाओं की कहानियाँ 
| 
वरिष्ठ कहानीकार 
स्व0 देवेन्द्र अष्ठाना, राधाकृष्ण Hardt, 
होशियार सिंह चोहान, के.एल.दिवान, 
साधु राम 'दर्शक', माणिक घोषाल, 
ES चरण विद्यालंकार, दिनेश शर्मा ““दिनेश'', 
डा0 नरेश मोहन, 
जगदीश शर्मा “शेषी, नीता नय्यर “निष्ठा”, 
सुमन गुप्ता “सुगंध 
नयी प्रतिभाएँ 


रविन्द्र कुमार सेठ, नवीन “आज़म”, वेद प्रकाश शयाराण, 
अमित गेरा, रमेश चन्द्र, एनः “विजया ', दीपा जाटव 


मुख्य पुष्ठ : नवीन आज़म’ 
चित्रांचल आर्टस्‌, 
सहारनपुर रोड़, देहरादून 


सम्पादक : के0एल0 दिवान 
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उस किसी भी अहसास के नाम 
जो हमें 


जीवन पर छाए घने अंधेरों के बीच एक छोटा सा 


चिराग 


रोशन करने की बात कहता है 
और 
अंधेरों से लड़ने के लिए आवाज़ लगाता है। 


के0एल0 दिवान 
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बात कहानी की 

वे अभी तक नहीं लोटे 
यूँ मिलीं राहें 

शायद कभी नहीं 
प्रतीक्षा के बादल 


RES 

भोले शंकर की मुस्कान 
बेड़ियाँ 

भुगतान 

. मंजिल की तलाश 

धूप का पंछी 


. काश कोई उसे समझ पाता 


आवाज लगाती जिन्दगी 
. पड़ोसी धर्म 


. कभी सुनार की कभी लुहार की 


- pai 


आखिर अचानक क्‍यों ? 


. शर्त 
, साड का स्मारक 
. यादों का सफर 


के0एल0 दिवान 
राधा कृष्ण कुकरेती 
नीता नय्यर “निष्ठा ' 
एन ‘fava’ 

रवीन्द्र कुमार सेठ 
जगदीश चन्द्र “शेषी” 
साधुराम ' दर्शक ' 
नरेश मोहन 

स्व0 देवेन्द्र अष्ठाना 
सुमन गुप्ता “सुगन्ध' 
विपिन बिहारी “सुमन' 
दीपा जाटव 
के0एल0 दिवान 
रमेश चन्द्र 

नवीन “आज़म” 
अमित गेरा 

दिनेश शर्मा “दिनेश” 
माणिक घोषाल 

वेद प्रकाश श्याराण 
होशयार सिंह चौहान 
शिव चरण विद्यालंकार 


a) 


. परिशिष्ट (एक) एक समीक्षा डा0 राम सनेही लाल “यायावर' 
. परिशिष्ट (दो) एक मुलाकात चूनी भाई 
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बाल क्ळडानी wt 
>> को. एल. दिवान 


कहानी का और मेरा बहुत गहरा सम्बन्ध है। बहुत छोटा था तो 
कहानी सुनने का शोक था। जब कुछ पढ़ने लायक हुआ तो कहानियाँ पढ़ने 
का शोक पैदा हुआ। धीरे - धीरे इस शोक ने एक ऐसा रूप ले लिया कि 
माता -पिता दोनों परेशान हो उठे। उनको लगता था, में इस तरह कहानियाँ 
पढ़ने के पीछे पड़ा रहा तो मेरी स्कूल की पंढ़ाई पीछे छूट जाएगी। उन्होंने 
रोक लगानी शुरू की तो मैंने छुप - छुप कर पढ़ना शुरू कर दिया। उर्दू का 
छात्र था। घर पर '“बीसवीं सदी'' और ““शम्मा”” हर महीने आती थी। मुझे . 
उन में प्रकाशित अफसानों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी मगर में किसी 
न किसी तरह पढ़ लेता था। मेरे लिए खास तौर पर ''फूल'' और एक दूसरी 
बाल पत्रिका “चन्दा मामा'' मंगवाई जाती थी। उन्हीं दिनों प्रेम चन्द की 
भी कई कहानियाँ पढ़ी, सुदर्शन के अफ्साने भी पढ़े। पढ़ते - पढ़ते लिखने 
की बात मन में आई। उस समय में नवीं कक्षा में पढ़ता था। उर्द में मैंने 
अपनी पहली कहानी लिखी। घर पर उसी को पढ़ रहा था। पिता जी की 
निगाह पड़ी। मेरे हाथ से ले ली। पढ़ने के बाद उसे फाड़ते हुए बोले। “यह 
सब क्या लिखते रहते हो। कुछ नहीं रखा इन बातों Al अपनी पढ़ाई की 
ओर ध्यान दो।'' खुशकिस्मती से रफ कहानी कापी में लिखी पड़ी थी। स्कूल 
में एक पीरियड खाली था। में उसे साफ -साफ लिख रहा था कि तभी मेरे 
उर्दू के उस्ताद साहब वहां आ गए। मुझे लगा था रफ कहानी भी गई। मगर 
उसे पढने के बाद वे बोले थे, अच्छा लिख लेते हो। किसी लड़की से प्यार 
तो नहीं करने लगे। में यह लिए जा रहा SI थोड़ा सुधार कर कहीं छपने 
के लिए भेज दूंगा'' उन्होंने कहानी एक अखबार को भेजी थी। वह छप 
गई। मन को बड़ी खुशी हुई थी। मगर पिता जी के डर से अख़बार घर नहीं 
ले जा सका था। अखबार उस लड़की को भी नहीं दिखाया था, जिसके बारे 
में वह कहानी थी। कहानी उर्दू में थी। वह लड़की हिन्दी की छात्रा थी। में 
पढ़कर सुनाता, इतना वक्‍त एक साथ नहीं बीतता Wl आज वह कहानी 
मेरे पास नहीं। उसका नाम भी याद नहीं। अखबार का नाम भी याद नहीं। 
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(बात कहानी की 


पहली रचना की जब याद आती है तो लगता है कोई गुस्सा, कुछ बेबसियाँ 
और डर मिलकर मेरी पहली रचना को निगल गएं। 

कहानी कैसे लिखते हैं, भला 1949 में मुझे क्या मालूम होता, 

जबकि आज भी इस बारे में कुछ कह पाना मुझे कठिन सा लगता है। हाँ 
इतना जरूर केह सकता हूँ कि सुनने और पढ़ने में मुझे कैसी कहानियाँ 
अच्छी लगती थीं और आज भी अच्छी लगती हैं। मुझे लगता हें अच्छी 
कहानी को मनुष्य के जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ होना 
चाहिए। भाषा आम बोल चाल की होनी चाहिए। पढ़ते समय एक उत्सुकता 
बनी रहनी चाहिए, देखें आगे क्या होता है। किसी विशेष उद्देश्य या किसी 
वाद के दावे के साथ जुड़ी कहानियाँ मुझे कभी नहीं बांध पाई। 

मैंने अपने लेखन को इन दोनों बातों से बाचाया है। 

`“ आवाज़ लगाती जिन्दगी'' की कहानियों के नये पुराने लेखक भी 
किसी वाद से नहीं जुड़े हैं। स्वतन्त्र कहानीकार हें। इन की कहानियाँ आम 

आदमी के जीवन से जुड़ी हैं। हमारे आस पास इन कहानियों के पात्र बड़ी 
आसानी से मिल जाते हें। उनको कहीं तलाश नहीं करना पड़ता। कहानियों 
की भाषा आम बोल चाल की है। शैली सबकी अपनी अपनी 21 किसी बड़े 
लेखक से प्रभावित होकर नहीं लिखा गया है। कहानियों के पात्र जीवन की 
एक अपनी समझ रखते हें। इन कहानीकारों का भी जीवन के प्रति एक 
अपना नज़रिया है। दोनों की मुलाकात होती है। साथ-साथ चलते हें। एक 
मंजिल तक पहुँचते है। यह मंजिल पूर्व निर्धारित नहीं। अपने अपने हालात 
का सामना पात्र अपनी अपनी समझ के अनुसार करते हें। इस से पात्रों का 
साफ उभरकर आना और पाठकों पर एक गहरी छाप छोड़ जाना सम्भव हो 
पाया है। 

“ आवाज़ लगाती ज़िन्दगी'' में कुछ नयी प्रतिभाओं और वरिष्ठ 
लेखकों की कोई छोटी और कोई बड़ी कुल बीस कहानियाँ हैं। आप इनको 
पढ़ें और सूचित करें, ““दीपशिखा”” का यह प्रयास आपको कैसा लगा। 
कहानी संग्रह का नाम “आवाज़ लगाती ज़िन्दगी'' मैंने किसी मोहवश नहीं 
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बात कहानी की 


रखा। सभी कहानियों को बार बार पढ़नें के बाद मुझे लगा हर कहानी में 
ज़िन्दगी कुछ कह रही है। कुछ मांग रही है। आवाज़ लगा रही है और 
कहानी संग्रह “आवाज़ लगाती ज़िन्दगी”” आपके हाथों में है। जय भारत! 


CN ae 


लिटिल एन्जिल्स प्रीपरेट्री स्कूल 
380, गोविन्दपुरी, हरिद्वार 


क्रब्टाचार मिटाओ 
विजय कुमार अग्रवाल 
* विश्व के भ्रष्टतम देशों में से एक है, हिन्दू बाहूल्य हमारा देश हे। 
* अपने ही देश के सबसे बड़े दुश्मन कौन ? भ्रष्टाचारी हिन्दू ही तो। 
* जिस देश का समाज भ्रष्टाचारी हो वह देश कभी भी शक्तिशाली नहीं 
बन सकता। 
* वर्तमान में “रिश्वत” भी सुविधा शुल्क कहलाती हे। 
* भविष्य में 'नेताओं', अधिकारियों व कर्मचारियों का हित ही जनहित 
'कहलाएऐगा। 
* कया अपने ही देशवासियों का शोषण करना /शोषण करवाना / शोषण 
होते हुए देखना उचित हे? 
* बढ़ते भ्रष्टाचार को स्वीकारते चले जाना देशहित में कदापि नहीं। 
* आइये मिलजुल कर हम जाति और धर्म की सभी दीवारों को तोड़ दें। जाति 
से “इंसान” हम बनें, “इंसानों की सेवा-कराना' ही अपना 'धर्म' बना लें। 
* हम सभी का संकल्प मिलजुलकर अपने देश को बनाना, हो, 
““भारतवासियों का भ्रष्टाचार मुक्त भारत।'' 


CASAS 
® 2° ** 


जालन्धरी सराय 
बदायूँ - 243601 (3090) 
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वे अभी aw adi ate 


७३. राधा कुष्णा कुकरेती 
भोला ने अपने जीवन के दस बसन्त भी नहीं देखे कि वह मां बाप 
के प्यार से वंचित Shara परन्तु सौभाग्य से भोला को उनकी अनुपस्थिति 
का दुख: पूर्ण ` रूप से अनुभव नहीं हुआ क्योंकि शीध ही सन्तानहीन 
चाचा - चाची का पूरा स्नेह उसे मिल गया। ज्यों ज्यों भोला किशोरावस्था की 
ओर जाने लगा उसके चांचा और चाची को उसके विवाह की चिन्ता होने 
लगी। आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं कि वे सरलता से भोला की शादी 
--कर पाते। चाचा अभी तक अपनी ही शादी का कर्जा न चुका पाये थे फिर 
भी गाँव के. रिवाज के अनुसार उन्हें विवश होकर साहूकारों से Hot लेकर 
भोला की शादी का प्रबन्ध करना पड़ा। और एक दिन निकट के ही एक 
गाँव में भोला की मंगनी कर दी गई। 
मंगनी का समाचार सुनकर भोला को कुछ कौतूहल मिश्रित आनन्द 
का अनुभव हुआ। उसके लिये यह एक बिल्कुल नई बात थी। धीरे धीरे एक 
और साल बीता, मंगसिर का महीना आया और भोला की शादी के ढोल बजने 
लगे। चाचा ने इधर उधर के बनिये साहूकारों से कर्ज में रूपया ले ही लिया 
था। शादी की धूम धाम होने लगी, सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया। 
निश्चित तिथि को बारात सज धज कर लड़की वालों के घर पर पहुँची और 
दूसरे दिन 15 साल का भोला, दूल्हा बनकर 12 साल की नन्हीं शान्ति को 
दुल्हन बना कर ले आया। 
शान्तिः दो तीन दिन बाद अपने मैयके चली गई और भोला उसे 
एकान्त में देख तक न पाया। भोला के ससुर ने अभी लड़की को नासमझ 
देखकर कुछ दिनों तक अपने ही घर में रखने का विचार किया था। भोला 
के चाचा को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। शान्ति जब अपने मैयके 
लौटी तो उसे चारों तरफ से उसकी सहेलियों ने घेर लिया। आज उसके भोले 
भाले सुन्दर कोमल मुख पर नये नये गहने चार चाँद लगा रहे थे। उसकी 
माँ और सहेलियां उसके कानों की वालियों को और गले के हार को चूम 
रही थीं, शान्ति को उस कौतूहल मिश्रित वातावरण में अपार आनन्द मिल 
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रहा था। ‘ 

शादी के बाद, कुछ दिन बीतने पर धीरे धीरे साहूकारों नें भी आना 
जाना शुरू किया। साहूकारों के तकाजे सुनकर चाचा चाची अब बात बात 
में भोला को उसके विवाह के लिये कर्जा लिये गये रुपयों की बातें सुनाते। 
चाचा कहते, अब तो ब्याह, का कर्ज-चुकाना ही पड़ेगा। चाची भी बार बार 
उससे नोकरी करने, रूपया कमाने के लिये: Heat रहतीं, भोला इन बातों 
को सुन सुन कर चिन्तित रहने लगां। कभी कभी वह अपने साथी गवालों 
से भी इस बात का ज़िक्र करता तो वे उसे मैदानी शहरों में जाकर नौकरी 
करने की सलाह देते। भोला अपनी ज़िन्दगी में कभी भी गाँव पड़ोस से बाहर 
नहीं निकला था, साथियों की बात सुनकर उसे आशा तो बंध जाती लेकिन 
वह अकेला ही घर से निकल चलने में झिझकता था। कुछ दिनों बाद गाँव 
के बैसाखू दादा पल्टन से छुटटी लेकर घर आये। भोला बैसाखू दादा के 
गरीब परिवार को बचपन से ही जानता था। लेकिन Ha की बार छुटिटयों 
में आने पर बेसाखू दादा नया मकान बनवा रहे थे, उनके चाल ढाल, खान 
पान और वेष- भूषा में अब समृद्धि की आभा टपकती थी। सभी गाँव वाले 
और भोला. भी यह देखकर आश्चर्य चकित रह गये लेकिन जब बैसाखू दादा 
ने ही स्वयं भोला को बताया कि यह परिवर्तन फोज में भर्ती होकर रूपया 
कमाने के कारण ही आ सका हे तो भोला ने भी फोज में भर्ती होने का 
निश्चय कर लिया। ओर जिस दिन dara दादा छुट्टियाँ बिताकर लौटने 
लगे तो भोला उनका सामान पहुचाने के बहाने उनके साथ छावनी तक 
चला गया। उन दिनों लड़ाई का खूब ज़ोर था। प्रतिदिन नये रंगरूट भर्ती 
किये जाते थे। भोला का डील डौल अच्छा था। वह भी रिक्रुटिंग आफिस में 
पहुँचा तो शीध ही भरती कर लिया गया। गाँव में जब चाचा चाची को भेला 
के पत्र द्वारा उसके भर्ती हो जाने की सूचना मिली तो उन्होंने भी बैसाखू 
दादा की तरह धनवान हो जाने की कल्पना की और प्रसन्न हुये। 

भोला कुछ दिन ट्रेनिंग सेन्टर में रहा और उसके बाद उनकी पूरी 
बटैलियन सिंगापुर भेज दी गई। प्रतिमास जो वेतन भोला को मिलता उसका 
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उसने अधिकाशं भाग चाचा के नाम करवा दिया था। धीरे धीरे चाचा के सिर 
से कर्ज का. भार उतरता गया और उनहोंने खेती बाडी के काम काज को 
फैलाना -प्रारम्भ कर दिया। दो तीन नये पशु भी जोड़ लिये। काम की 
अधिकता के कारण जब उन्हें काम करने वाले की आवश्यकता महसूस हुई 
तो भोला के ससुराल जाकर वे शान्ति को लिवा लाये, यों तो शान्ति भी अब 
युवती हो चुकी थी परन्तु पति के बिना ससुराल में उसका मन नहीं लगता, 
उससे तो मैयका हीं अच्छा लगता था जहाँ उसने अपनी अब तक की 
ज़िन्दगी मां बाप के प्यार दुलार. में बिताई थी। परन्तु वह विवश थी, उसके 
मुँह पर हमेशा उदासी सी छाई Ted जब कभी गाँव का पोस्टमेन भोला का 
पत्र लाता और चाचा उसे ऊँचे स्वर में पढ़कर लोगों को सुनाते तो शान्ति 
भी ओने- कोने में छिपकर सुनती रहती। पत्र आने के तीन चार दिन बाद 
तक तो वह बहुत ही अधिक उदास रहती, अपनी अन्तर्वेदना के कारण वह 
अन्दर ही अन्दर घुलती जाती थी। शान्ति जब अपनी सहेलियों के साथ घास 
लकड़ी लेने जंगल जाती तो वह उनसे अपनी आन्तरिक वेदना का बखान 
करती, कुछ सहेलियां उसके प्रति साहनुभूति प्रकट करतीं तो कुछ उससे 
चुटकीले मज़ाक करके हृदय में एक नई गुदगुदी पैदा करतीं। शान्ति कभी 
अलग से जाकर ऊँचे ऊँचे हरे भरे पेड़ों पर चढ़ जाती कभी घास काटती 
हुई, गाँव की भाषा में विरह वेदना के गीत गाती। गीत गाते उसके आँसू 
छलक पड़ते थे ओर आंसुओं से उसकी गोदी भर जाती। उस समय उसे वे 
सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी रोते नज़र आते। 
तीन साल बीत गये, लेकिन भोला का कोई पत्र नहीं आया। उसके 
चाचा चाची भी चिन्तित रहने लगे। शान्ति तो और भी अधिक उदास रहने 
लगी। कुछ दिनों बाद लोगों में अफवाहें फैली कि कुछ पल्टनें जापानियों 
के घेरे में आ गई हें। ओर उन्हें कैद कर लिया गया है। एक के बाद एक 
सात साल बीत गये। लड़ाई समाप्त हो गई। जापानियों ने कुछ पल्टनों को 
छोड़ दिया था। आस पास के गाँव में जब कोई सिपाही लौटता तो चाचा 
भोला के सम्बन्ध में पूछने जाते पर कुछ पता न लगता। अन्तर्वेदना की .. 
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जो घुन शान्ति को खाये जा रहा. था उसके कारण'शान्ति का शरीर सूख कर 
ढांचा मात्र रह गया था। | 

जब तब वह अपनी सहेलियों से कहती - “अब तो सभी पल्टन 
वाले आ गये हें लेकिन वे अभी तक नहीं लोटे, न जाने ...........।' ' शान्ति 
के जीवन में बचपन आया, यौवन आयां और अब असमय ही बुढ़ापा आ गया 
था लेकिन भोला उसके जीवन में:कभी. नहीं आया। 


6 
NE I HH 


सम्पादक - “नया ज़माना” 
15 A Huet रोड, देहरादून 
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a मिली ze 
a श्रीमती नीता. नय्यर “निष्ठा” 
मैं जीवन के बत्तीस बसन्त पार कर चुका हूँ। अपने नगर के एक हॉयर 
सेकेण्डरी विद्यालय में अध्यापनरत हूँ। परन्तु अभी भी अध्ययन शील बने 
रहने की ललक ने मुझे शहर के विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा में बैठने 
पर विवश कर दिया। दाखिला कुछ विलम्ब से लेने के कारण मैं कक्षा के 
अन्य छात्रों से परिचित न हो सका। जिस दिन पहुँचा उसी दिन प्रवक्ता 
श्रीमान गुप्ता ने एक नाम पुकार कर कहा -' “मूल्याँकन की विधियाँ व 
मनोविज्ञान'' विषय पर सबसे सटीक रीपोर्ट प्रस्तुत की हे कक्षा की एक 
छात्रा नेहा सहगल ने। सभी पीछे मुड़कर देखने लगे कि शायद अब नेहा 
प्रवक्ता के पास आती होगी। पर शायद उस दिन वह अनुपस्थित थी। मेरी 
जिज्ञासा उस से मिलने के लिये बढ़ गयी। माँ हमेशा कहा करती थीं यदि 
पढ़ाई में अव्वल रहना चाहते हो तो अपने से ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों से 
दोस्ती करों। 
दूसरे दिन भी में अपने नवपरिचित सहपाठियों से नेहा सहगल के 
विषय में पूछता रहा, पर अभी उसे कोई नहीं जानता था। तीसरा दिन भी 
प्रवक्ता की विषय वस्तु सुनते व उसके विषय में जानने की उहापोह में 
बीता। आखिकार चौथे दिन वह लेक्चर रुम में उपस्थित हुई। मेरी कल्पना 
के अनुरुप कुछ सोम्य, परन्तु चंचल से चितवन वाली मध्यम कद काठी 
की साधारण से व्यक्तित्व की वह लड़की। मैंने संकोच के साथ ही उसका 
परिचय पूछा। वह संक्षिप्त सा परिचय देकर चुप हो गयी - “मैं नेहा सहगल 
el में आगे पूछ बेठा -'“मेरी तरह आप भी अध्यापन करती हें या केवल 
अध्ययनरत हें।'' उसने मेरी हार्दिक इच्छा भाँप ली और लम्बा सा उत्तर एक 
ही साँस में दिया-''में नेहरु नगर के मानसरोवर पब्लिक स्कूल में 
अध्यापिका हूँ। अपने शिक्षण में सुधार चाहती हूँ। अपने अध्यापन में सुधार 
चाहती हूँ, इसलिये साँयकालीन कक्षाओं में दाखिला लिया है। में विवाहित 
हूँ व मेरा पाँच वर्षीय एक बेटा भी है।”” सारा व्रतान्त मैं जान चुका था, पता 
नहीं क्यों उसका विवाहित होना और एक बच्चे की माँ होना, मुझे अन्दर 
तक अशान्त कर गया। इतना अस्थिर मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया 
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था। अपने आस - पास के सामाजिक परिवेश में एक निहांयत शरीफ व्यक्ति 
के रूप में मेरा स्थान है। अभी मैं अविवाहित हूँ। अभी किसी अन्य स्त्री या 
लड़की के प्रति मेरे मन में ऐसे भाव न उपजे थे। उस दिन तो अचानक 
मेरे मुख से किसी पुराने फिल्‍मी गीत की गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। 
मन मस्तिष्क को दो बातें बारम्बार उद्देलित कर रही थीं। एक ओर माँ का. 
वह कथन याद आता, जो उन्होंने मेरे बत्तीसवें जन्मदिन पर कहा था, दूसरी 
ओर नेहा का निश्चल चेहरा याद आता। माँ उस दिन कह रही थीं - ' बेटा - मेरी 
इन बूढ़ी अस्थियों में अब दम नहीं रहा, तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर 
विवाह कर लो।'' परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि इसका नेहा की याद 
से क्या सम्बन्ध हो सकता हैं, जबकि ae He चुकीं है वह विवाहिता है। 
खैर मेरा अनुरागी मन कमर कस चुका था। मौका मिलते ही मैं पूछ लूँगा 
कि उसके पति क्या करते हैं। संयोग से एक दिन डॉक्टर गुप्ता ने अपना 
लेक्चर साँय देर से समाप्त किया। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी 
को देख रही थी। मैंने स्कूटर चालू करते हुये पूछ ही लिया - “आप मेरे साथ 
घर चलना पसन्द करेंगी या पतिदेव लेने आयेंगे।'' वह पहले से ही कुछ _ 
परेशान थी, मेरी बात सुनकर कुछ ada सी हो गयी। कहने लगी - अनुराग 
जी में यहाँ सेक्टर - छ: के वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में अपने बेटे के साथ रहती 
Gl इस समय मुझे घर जल्दी जाना हे। मेरा बेटा शाश्वत मेरे पड़ोस के कमरे 
में रहने वाली श्रीमती विशवास के पास होगा। कृपया मुझे वहाँ तक छोड़ दें। उस 
दिन में यहीं जान पाया कि उसके पति साथ नहीं रहते। न जाने क्यों ये सारा 
घटनाक्रम मुझे अजीब सी तसल्ली दे रहा था। उस समय तो उसे और कुरेदना 
मैंने ठीक नहीं समझा। पर इतना तय था कि इन चार - पाँच वर्षों में में जितना 
स्त्रियों से दूर - दूर भाग रहा था, उतना ही नेहा के निकट एक अन्जानी कशिश 
में खिंचा चला जा रहा था। 
माँ मेज़ पर खाना सजाकर मेरे इंतजार A थीं। आज भी उसने 
टोका- बेटा, मुझे अब अपनी गृहस्थी से छुट्टी ch अपना साथी Feri” 
मन ने कहा -  दूँढ लिया हे माँ, परन्तु बात अभी एक तरफा है'' दूसरे दिन 
वह ठीक समय पर विद्यालय पहुँची। आज वह गुलाबी रंग के वस्त्रों में एक 
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दम खिला गुलाब लग रहीः थी। प्रोफेसर के आने में देर थीं, सो बरान्डे में खड़े 
होकर प्रतीक्षारत थी। कुछ मनचले किस्म के-लड़के उसके लावण्यमय रुप 
के लिये कुछ फब्तियाँ कसते हुये 'निकलें तो मुझे ताव आ गया। उसे उस 
स्थान से कहीं दूर ले जाने के अन्दाज़ में मैंने कहा - ''चलिये कैण्टीन में 
कॉफी पीते-हैं।'' वह मान गयी। आज वह उदास सी थी। मोका अच्छा था, 
मैने लड़कों का बहाना करके बात छेड़ दी। “देखिये न, इन मनचलों को, 
समझते ही नहीं कि आप भी उनकी बड़ी बहन जेसी हें, विवाहिता हें व माँ 
भी हें। आपके सोम्य व-बिना मेकअप के चेहरे को देखकर आभास ही नहीं 
होता कि आप उसने ब्रीच में ही. टोक कर कहा -'“समाज ने विवाहित 
अविवाहित की पहचान के लिए सारे चिह्न हम महिलाओं पर ही प्रयोग 
किये हें। आप अच्छे हें, न बिन्दी का, न लिपस्टिक का झंझट, न ड्रेस का 
कोई ट॑ंटा।'' में पूछ ही बैठा -'' अच्छा नेहा जी, आपके पति कहाँ रहते 
हें? आपको तो वे काफी मिस करते होंगे?'' उसका गुलाब सा चेहरा एक 
दम भावशून्य हो गया। वह सकपकाते हुये बोली -'*अनुराग जी में 
बदकिस्मती से परित्यक्ता हूँ।'' अब चोंकने व पिघलने कि बारी मेरी थी। 
इतना मासूम, स्पष्टवादी व्यक्तित्व जिस पे “ब्यूटी विद ब्रेन'' की कहावत 
चरितार्थ होती हो, यूं अकेला जीने के लिये छोड़ दिया गया हो! और इसी 
उहापोह में में घर पहुँचा। अब हर रोज़ हम साथ-साथ शाम को कॉलिज 
जाते, कभी - कभी मैं उसे उसके हॉस्टल छोड़कर आगे जाता था। एक दिन 
उसके मुँह से अपने बेटे शाश्वत की चिन्ता सुनकर मैंने कह दिया आप मुझे 
इतना तो अपना समझ सकती हैं कि में उसे कभी - कभी घुमाने फिराने ले 
जाया Hel उसने ज्यादा कुछ मना करने जैसा नहीं कहा, पर हाँ भी नहीं 
की। मेरा मन अब अन्दर ही अन्दर तरह-तरह के स्वप्न बुनने लगा। मन 
करता था कि उसे जल्दी से जल्दी माँ से मिलवा दूँ। में तो उसके हॉस्टल 
में जा नहीं सकता था, वुमेन्स हॉस्टल जो ठहरा और वह बिन बुलाये घर 
आ नहीं सकती थीं। दो दिन तक मेरी तबीयत कुछ खराब रही, अजीब से 
ज्वर की चपेट में था। मुझे धुँधली सी आशा थीं कि शायद वह हाल पता 
करने घर आ जाये। वह सचमुच शाम को शाश्वत के साथ मेरे घर आ गयी, 
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उसने भी उस दिन अपना लेक्चर एटेन्ड नहीं किया होगा। मंन आशंकित 
सा हो गया, कहीं माँ उसे बच्चे के साथ देखकर कुछ और न समझ बैठे 

क्योंकि माँ को मेरी बातों से उसकी ओर होता झ॒काव समझ आ गया था। 
उनका यह सोचना बेबुनियाद भी न था, में स्वयं आश्चर्य चकित था कि 
किस तरह अपने आपको पूर्ण ब्रह्मचारी दर्शाता हुआ में उसके: मोहपाश में 
बंधता चला जा रहा था। एक दिन मैंने यूं ही सरसरी तौर पर एक प्रस्ताव 
रखा कि नेहा जी आपके हॉस्टल में काफी प्रतिबन्ध हे, क्यों न किसी दिन 
शाश्वत को किसी पिकनिक स्थल पर ले.जाया जाये। वह जैसे मेरे हर 
प्रस्ताव के आगे हथियार डालने को तैयार थी। मान गयी। सोलह अगस्त का 
दिन था, मुझे अच्छी तरह याद हे, लोग जन्माष्टमी मनाने में व्यस्त थे। हम 
तीनों स्कूटर पर सवार होकर सहस्त्रधारा देहरादून की ओर बढ़ चले। रास्ते 
भर शाश्वत WHA रहा, पर वह कुछ अनमनी रही। में अच्छी तरह 
सम्भालते हुये उन्हें सहस्त्रधारा तक ले आया। प्राकृतिक सौन्दर्य का अनुपम 
स्थल हे यह स्थान। एक ही शिला पर चारों ओर से अनेक धाराओं का जल 
छपाक से गिरना व उसके छीटों से तन का भीगना, वह भी महसूस कर 
रही थीं और में भी। वह कीने की एक शिला पर बैठे शाश्वत को नहला रही 
थी। इतने में बच्चा अन्दर की ओर ज्यादा पानी में जाकर नहाने की जिद 
करने लगा। वह नम आँखों से डर सहित शाश्वत को मना रही थी कि बीच 
में न जाये। मैंने आगे बढ़कर कहा -''अगर आप इस नाचीज़ पर ज़रा सा 
भी विश्वास करती हैं तो मुझे शाश्वत के साथ पानी के अन्दर जाने दीजिए। 
पूरे समय वह उदास सी बनी रही, ऐसा लग रहा था कि सहस्त्रधारा की एक 
धारा की तरह उसकी आँखों से भी अश्रु की निश्चल धारा बह निकलेगी। 
मेरे शालीन व पवित्र पापी मन ने कहा -'*आज मोका अच्छा है, यह अपने 
सम्बन्ध विच्छेद की बात आज अवश्य बता देगी।'' AA होले से पास बैठते 
हुये पूछ ही लिया- सभी प्रसन्न हें आज, तुम ही क्यों उदास व निराश 
बैठी हो? कुछ तो कहो न।'' वह धीमे स्वर में बोली - ' नहीं, अनुराग ऐसा 
कुछ भी नहीं, बस आज सोलह अगस्त है और इसी दिन मेरा विवाह नवीन 
के साथ हुआ था, आज पूरे आठ वर्ष हो गये। कहने को तो दिनों और पलों 
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का लम्बा सफर तय कर लिया हैं, परन्तु फासले एकः कदम भी नहीं तय 
हुए हें। ऐसा लगता हें वर्ष नहीं सदियाँ बितायी हैं मैंने। कदम जैसे धरती 
में धस से गये हें। कभी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो जहाँ झोली में भरे फूलों 
की महक आती हैं तो साथ ही काँटों से जख्म भी हरे हो जाते हे।'' मैंने 
माहोल को कुछ हल्का करने का प्रयास किया, परन्तु आज वह पूरे आवेग 
में थी। मेरे लिये यह अच्छा ही था, क्योंकि में पूरी बात. जानना चाहता था। 
उसने फिर कहना प्रारम्भ किया -''मेरे पति नवीन अपने आप में एक 
अच्छे इन्सान थे, मुझे चाहते भी थे। पर नियति को शायद यही मंजूर था।'' 
मैं असमंजस में पड़ गया ज़ब पति अच्छे थे तो छोड़ने का सवाल क्यों आया। 
उसने बताया - “असल में मेरे पति को अपनी माँ से बहुत लगाव था। जहाँ 
एक ओर रात में में उसकी प्रिय पत्नी व स्वर्ग की अप्सरा होती। वहीं दूसरी 
ओर सुबह होते ही, माँ का चेहरा सामने आते ही, वह मुझे भूल जाता। में 
जेसे स्वर्ग के रथ में विचरण करते हुये धरती पर आ गिरती। बात बात में 
उलाहने देना व तिरस्कार करना उनके परिवार की खूबी थी। कभी बात मेरे 
माता-पिता द्वारा दिये गये कम दहेज की होती, तो कभी मेरे काम करने 
के ढंग पर व्यंग होता। कई बार मन होता सीधे मायके चली जाऊँ। पर 
इसी बीच शाश्वत के आने का संकेत था। साथ ही में मायके से भी किसी 
धन्ना सेठ की बेटी न थीं। वहाँ भी तीन भाभियाँ अपना रोब जमाये बैठी 
थीं।'' इतना कहकर वह एकदम चुप हो गयी। रात होने को थी हमें वापिस 
हरिद्वार भी आना था, सो उस दिन बात वहीं रह गयी। घर पहुँचकर भी मैं 
यही सोचता रहा - “नियति भी क्या खेल खेलती है एक ही निरीह व्यक्ति 
के जीवन में इतना gal’ अब उसे अपनाने के लिये मैं ओर भी दृढ़ 
प्रतिज्ञ हो गया। अब वह मुझे अपना विश्वास पात्र मानने लगी थी। इसी के 
चलते एक दिन खाली पीरियड में उसने मुझे बताया - “कुछ दिन बाद 
नवीन की नौकरी जो एडहाक थी, छूट गयी। घर में एक देवर भी निकम्मा 
बैठा था। सारे कष्टों की जड़ मुझे बताकर रोज ताने दिये जाते। आखिर मैंने 
नौकरी के लिये आवेदन भरने शुरू किये। शाश्‍वत भी तीन महीने का हो गया 
जीजस व मैरी स्कूल में नौकरी मिल गयी, और इस तरह 
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मैं नवीन व उसके परिवार से कुछ समय के लिये दूर चली गयी। नवीन व 
उसकी माँ ने न मुझे रोकने का प्रयास किया, न ही वापिस आने की गुहार 
की। बीच में कभी कभी नवीन मंसूरी आया जाया करते थे। परन्तु मेरे-अनंमने 
व्यवहार से उसे आभास हो गया था, कि में उससे परेशन हूँ। शाश्वत को बड़ा 
करने में मेरा सारा समय व्यतीत होने लगा। इस बीच माँ ने हरिद्वार में मकान 
बनाया तो मुझे यहीं HT पड़ा। सब को सहारा जो चाहिये था। मन में एक 
आस थी कि शायद नवीन को नौकरी मिल जाये ओर वह अपनी माँ से 
अलग मुझे नयी जगह पर ले जायें। परन्तु मनुष्य का स्वयं सोचा हुआ कब 
घटित होता हे। होनी को कुछ ओर ही मन्जूर था, अभी छः: महीने पहले 
नवीन की ओर से सम्बन्ध विच्छेद के कागज आ गये हैं।'' 

मेरा संवेदनशील हृदय हर तरह से नेहा को अपनाने को तत्पर था, 
परन्तु उससे ये सब कहा केसे जाये, यह एक कठिन कार्य था। हुआ यूँ कि 
एक दिन वह पुस्तकालय की रैक के एक ओर कोई पुस्तक Ge रही थी। 
उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने तंग आकर कहा - “आज मेरे नोट्स नहीं 
बन पायेंगे। मुझे गैरेट की किताब मिल ही नहीं रही।'' AA कहा - ' “मैडम 
नेहा, अगर आज मैं वो किताब हाजिर कर दूँ तो क्या इनाम दोगी। ”: वह 
अचकचा कर ठिठक गयी। मैंने फिर कह ही दिया - “सुनो, मेरी एक छोटी 
सी बात माननी होगी। मैं अभी तुम्हारे विषय में ही सोच रहा था, अधूरापन 
तो नवीन के व्यक्तित्व में था ओर सज़ा तुमने पायी हे। वह दो नावों में सवार 
होना चाहता था। पत्नि को अपनी जगह मान देना चाहिये, माँ तो सम्मान 
की हकदार होती ही हें। उसने तुम्हारी जैसी पत्नि को खोकर अपना 
सबकुछ खो दिया। तुम्हारे पास तो शाश्वत भी है। अगर चाहोगी तो उसे 
पिता जैसा प्यार देने वाला पुरुष संरक्षक भी मिल ही जायेगा।'' वह झट से 
बोली - “मेरी जैसी परित्यक्ता से कौन विवाह करेगा। हमारे समाज की यही 
विडम्बना है जो स्त्री एक बार घर छोड़कर निकल जाती है उसके व्यक्तित्व 
को प्रश्‍नचिह्न के घेरे में घेर दिया जाता हे। फिर एक बार में जिन 
बन्धनों को कॉटकर स्वतन्त्र हुई हूँ, उनमें दोबारा बंधकर छटपटाने से कोई 
लाभ नहीं। बाहर से अलग अलग दिखने वाले ये पुरूष आन्तरिक प्रकृति में 
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एक जैसे ही होते हैं। स्त्री के समाने घुटने tat इनकी नियति हैं चाहे 
वह माँ के रूपं में हो या पत्नि के रूप में। 

में उस मासूम मुख से निकले विचारों को सुनकर मौन साधक की भाँति 
अवाक रह गया। अब सारी जिम्मेदारी माँ पर छोड़ देनीचाहिये। ऐसा सोचकर 
में चुप था। 

एक दिन में माँ के साथ उसके हॉस्टल गया, ताकि स्त्री होने के नाते 
अन्दर जा सकें। बाहर ही गेट कीपर ने रोक दिया और कमरा न॑0 छः से 
श्रीमती विश्वास को बुलाया। में व माँ हैरान थे, ये सुनकर कि वह पन्द्रह दिन 
पहले नोकरी छोड़कर जा चुकी थी। उसे सहारनपुर में कहीं अच्छी ऑफर 
मिल गयी थी। मेरा मन निराश सा: था, पर माँ बड़ी हिम्मती निकली उन्होंने 
उसके विद्यालय से उसका पता मालूम किया और में व माँ उसके भाई के 
घर जा Ved! वह हमें अचानक देखकर आश्चर्य में पड़ गयी। साथ ही माँ 
की चरण वन्दना भी कर बैठी। माँ भी बड़ी कारसाज़ निकलीं, छूटते ही 
बोलीं - '“सोभाग्यव्रती रहो, बहू। हम तुम्हें लेने आये हैं।”” मैं कभी माँ के 


कथन पर नाज करता तो कभी उसके लज्जा से aw मुख को देखता। 


उन्होंने बखूबी उसे बहुपाश में जकड़ लिया। वह वास्तव में नेह नीड़ की 
अधिकारिणी थीं। कितना उचित नाम था उसका नेहा! अब मेरे मन में प्रश्नों 
का कोई गुबार न था, कि वह कौन है? क्या है? कहाँ से आयी होगी? 
एक ही विचार था कि स्त्री स्वयं सिद्धा होती है उसे समय रहते अपने 
अधिकार “मिलने ही चाहियें। वह नेह की ठन्डी छाँव है जिसके अन्तस में 
बस: प्यार ही प्यार पनपता ÈI 
ato -70, शिवालिक नगर, 
भेल, हरिद्वार 
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शायद waft नहीं 
23 एन... fran” 
अभी - अभी फोन की घंटी बजी है। में घड़ी की ओर देखती हूँ। ठीक 
सात बजे हैं। में जानती हूँ यह स्नेहा का फोन होगा। मैं उससे बात नहीं 
करना चाहती। रात. भी उसका फोन आया था। मैंने कहलवा दिया था घर 
पर नहीं हूँ। उसने सवेरे सात बजे फिर फोन की बात कही. थी। पुष्पा से 
कहती g- “काल रिसीव करो। मालूम करना कोन है। स्नेहा हो तो कह 
देना मोनिका घर नहीं है। कुछ मैहमान आए हैं, उन के साथ गई हे।'” 
इतना कहते - कहते मेरे मन और आंखों का गीलापन साफ झलकने लगता 
है। ं 
` स्नेहा से मेरी पहली मुलाकात उसकी मौसी के घर पर हुई थी। वह 
मुम्बई में एक रेज़ीडेन्शियल कॉनवेन्ट स्कूल की छात्रा है। गर्मियों की 
छुट्टियों में अपनी मौसी के पास यहां चली आती है। पहली बार मिले तो 
लगा वह बहुत घमंडी लड़की है। तब मैने सोचा, “*घमडी है तो होने दो। 
मुम्बई रहती है तो रहती होगी। मुझे क्या लेना-देना।'” आस-पास की 
दो-तीन लड़कियों से, जिन से मेरी थोड़ी बातचीत थी, यही मालूम पड़ा, बडी 
घमंडी है। मैंने सोचा, “होगी! मैं कहां किसी से कम हूँ।”” तब मैं उस गली 
में कुछ दिन पहले ही आई थी। कभी - कभी केवल मौसी से ही बात हो 
पाती थी। 
मौसी के कारण एक दो बार स्नेहा से बातचीत हुई तो लगा हमारा 
अनुमान गलत था, वह बहुत ही प्यारी लड़की निकली। साथ ही लगा अच्छी 
इन्सान भी है। उसकी और मेरी दोस्ती गहरी होती चली गई। अब उसने साल 
में दो-त्तीन बार मौसी के घर आना शुरू कर fear जब भी यहाँ आती मेरे 
लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर लाती। और वह भी जब जाती तो मैं भी उसे 
कोई न कोई गिफ्ट जरूर देती। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार दिन प्रतिदिन 
बढ़ता गया। यहाँ आने के बाद जब वह वापस जाने वाली होती तो हम घंटों 
एकान्त में मिल-बैठकर रोते। फिर वह मुझे तसल्ली देते हुए कहती, - ' “मैं 
मुम्बई से पढाई छोड़कर मसूरी दाखला ले लेती Sl फिर हम जब चाहेंगे तब 
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शायद “कभी नहीं 


मिल लिया करेंगे।'' मैं उसंकी इस बात को. सुनकर मुस्करा देती। मेरी 
मुस्कराहट कह रही होती ऐसा कंहा:सम्भवं हो:पाएगा। में भीगी भीगी आंखों 
के साथ उसके चेहरे की ओर देखती! Set भी एक मुस्कराहट होती। फीकी 
सी। कह रही होती “काश ! ऐसा हो पाता।'' 

मगर हमारी दोस्ती अधिक समय तक बनी न रह सकी। मैंने सोच 
लिया, ''इस दोस्ती को कम करना ही होगा। कम ही नहीं, समाप्त करना 
होगा। भले ही धीरे - धीरे।” ” अगर में अचानक उसे अपना फैसला सुना देती, 
“Ha हम नहीं मिला करेंगे, आप्रस में कोई बात नहीं करेंगे।'” तो वह 
कारण जानने की कोशिश करती। जो मैं उसे बताना नहीं चाहती थी। उससे 
दूरे रहने की बात सोचकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मगर जब हम अपने 
किसी दोस्त से सच्चा प्यार करते हें तो उसकी भलाई के लिए जरूरत पड़ने 
पर बड़े से बड़ा त्याग करते हैं। AT भी जो कुछ किया स्नेहा की भलाई सोच 
कर ही किया। अब स्नेहां जब यहां आती और मुझ से मिलने आती तो में 
उससे ढंग से बात तक न करती। मेरे घर आती, में कोई भी बहाना बनाकर 
घर से बाहर चली जाती। वह मेरे लिए कोई गिफ्ट लाती तो मैं कह देती 
मुझे पसन्द नहीं है। वह मुझसे प्यार से बातें करती, प्यार जताती या छाती 
तो में मुँह बनाकर चिढ़ने का नाटक करती। गुस्साई सी बातें करती। उसका 
मज़ाक उड़ाती। बात -बात पर उसका अपमान कर देती। मेरे इस व्यवहार 
को देख कर स्नेहा परेशान हो उठती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, 
मुझमें यह परिवर्तन क्यों है? कैसा है? कहां तो मैं उसको इतना प्यार करती 
थी और अब मुझमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया था। वह मुझे बार-बार फोन 
करती परन्तु में कोई भी जवाब न देती। पिछले दिनों जब वह यहां आई 


तो में उससे मिलने भी नहीं गई। वह घर पर मिलने आई तो मैंने उसकी 


किसी बात का ठीक से उत्तर नहीं दिया। बस हूँ हाँ करती रही। उस दिन 
वह मेरे सामने बैठकर बहुत रोई। बार बार पूछती रही, बताओ तो सही मेरी 
गलती क्या हे? मैंने तुम्हें! हमेशा अपना सबसे अच्छा साथी समझा है। तुम 
भी तो कहा करती थीं- “स्नेहा! में तुम्हें बहुत प्यार कती हूँ, चाहतीं हूँ। 
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KONAA शायद .कभी नहीं 
जीवन में हम जब ARE कभी नहीं भूल पाऊंगी। 
यही है तुम्हारा प्यार कि E mA नहीं करना चाहतीं। मेरी 
गलती तो बताओ मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। अपने में सुध 
Ra लूंगी। ” 


परन्तु स्नेहा की कोई गलती थी ही नहीं तो मैं उसे क्या बताती। 
जिस कारण से मैं उससे दूर रहना चाहती थी वह कारण उसको और दुखी 
बना जाता। वह तो पहले से मन ही मन-बहुत- दुखी. थी। सच बात बताकर 
मैं उसके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए केवल इतना ही 
कहा था- ans 

“Ser ! तुम्हारी कोई गलती नहीं। बस, अब में तुम से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहती। तुम मुझे हमेशा-हमेशा के लिए भूल जाओ। 
जैसे में कभी तुम्हारे जीवन में आई ही नहीं थी'। ... | 

तब स्नेहा अचानक ही पीड़ा भरी ऊँची. आवाज में बोली थी 
““बस-बस! बहुत हो गया। अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम 
समझती क्या हो अपने आप को ? तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारे प्यार के 
बिना जिन्दा नहीं रह सकती? तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार के लिए 
गिड़गिड़ाऊंगी? तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मागूँगी? नहीं, कभी नहीं! जो 
अपने मम्मी - पापा से दूर रह सकती है- उनके प्यार के बिना रह सकती 
है- वह तुम्हारे प्यार के बिना भी जी लेगी।'' फिर एक बार मेरी ओर देखा ' 
और तेज़ी से उठ खड़ी हुई। जाने लगी। फिर रूक गई और बोली - “जाते - जाते 
एक बात कह रही El इस बात को याद रखना। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा 
मौका जरूर आयेगा, जब तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। दुनियाँ में सच्चे दिल 
से प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जानती हो इस दुनिया में अपने * 
मम्मी - पापा होते हुए भी-मेरी मौसी मेरे लिए सब कुछ हे। अगर वह मेरा 
ख्याल न रखती तो मैं कब की मर गई होती। और में तुमसे इतना प्यार 
करने लगी हूँ कि एक बार तुम कहतीं तो में मौसी को भी छोड़ देती- '' 
इतना कह वह अपनी आंखें पोंछती हुई वहां से चली गई। उसके शब्द, 
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शायद कभी .नहीं 


““तुम कहती तो मैं मौसी को भी छोड़ देती ”” मेरे कानों में गूंजने लगे और 
मन ही मन सोच्चने लगी - a? 

“लेकिन स्नेहा ! मैं यही तो नहीं चाहती, कि तुम मेरे लिए अपनी 
मौसी को छोड़ो। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। बस तुम्हारे प्रति मैंने 
अपना व्यवहार बदल दिया हे। तुम्हें कैसे बताऊँ तुम्हारी मौसी को मेरा तुमसे 
मिलना -जुलना पसन्द नहीं। वह तुमसे तो कुछ नहीं कहतीं परन्तु मुझे 
बहुत कुछ कहती रहती हें। ताने, देती हैं। छींटाकशी करती हैं। बार - बार 
कहती हैं -''यह लड़की तो स्नेहा के पीछे ही पड़ गई हैं। उसे बर्बाद ही 
कर डालेगी। बेशर्म है। कोई शर्मदार होती तो कब से उससे बोलना बन्द कर 
देती। स्नेहा ! सच तो यह है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती 
हो। में भी तुम्हें बहुत चाहती 1 इसलिए जब तक सह सकी तुम्हारी मौसी 
की कडवी बातें सहन करती रही। तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्योंकि में जानती 
थी मेरे लिए तुम अपनी मौसी को भी छोड़ दोगी। जो कि मैं नहीं चाहती थी। 
धीरे - धीरे तुम्हारी मौसी की बातों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि अब 
सहन नहीं होता। इसलिए मैंने अपना व्यवहार ऐसा बनाया है कि हम एक 
दूसरे से दूर हो जायें। में जानती हूँ तुम्हारे जीवन में जो महत्व तुम्हारी मौसी 
का हे, वह मेरा नहीं हो सकता। जो कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारी मौसी कर 
सकती 81 वह मैं कभी नहीं कर सकती स्नेहा!” 'और में जानबूझकर अपने 
ओर उसके बीच में दूरी पैदा करती गई। कभी कभी अचानक ही उसका 


` फोन आ:जाता है। में उससे बात नहीं करती। फिर भी फोन कह जाता है 
` वह मुझे अभी तक भुला नहीं पाई। मगर में जानती हूँ एक दिन वह मुझसे 


नफरत करने लगेगी। और तब उसके लिए मुझे भुलाना आसान होगा। मगर 
' क्या में उसे कभी भुला पाऊँगी ? शायद कभी नहीं। 


x + ke x 


8 - निर्मला छावनी, 
ज्ञानोदय अकादमी, हरिद्वार 
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प्रतीक्षा के alec 

2a रवीन्द्र कुमार सेठ 

... पोस्टमैन अभी-अभी पत्र दे गया हे। शीला ने पत्र. खोलकर पढ़ा 

अमेरिका से आया है। उसकी बेटी मोहनी का। विवाह के चार वेर्ष बाद वह 

हिन्दुस्तान लौट रही है, अपने पति के साथ। उसने पत्र मेज़ पर रख दिया 

है ओर कुर्सी पर जा बेठी हे। दीवार पर उसकी बेटी और दामाद की फोटो 

फ्रेम में जड़ी टंगी हुयी हे। उसकी नज़रें फ्रेम पर जाकर ठहर गयी हैं। 

धीरे - धीरे उसके सामने वे पल घूमने लगे जब मोहनी ने पहली बार उसे 
दिनेश से मिलवाया था। 


मम्मी ये हें दिनेश टेक्सटाईल इंजीनियर। एक बड़ी कपड़े की मिल 
में काम करते 21 
“Ser, कोन सी मिल में काम करते हो?'' 
जी टाटा टैक्सटाईल Al बात दरअसल ये हे मम्मी जी कि में ओर 
मोहनी एक दसरे से मुहब्बत करते हें और शादी करना चाहते हें।'' 
““यदि तुम शादी करना चाहते हो तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती हे, 
लेकिन तम्हारे माँ बाप........... pee 
जी आप उनकी चिन्ता न करें उन्हें कोई एतराज नहीं हो सकता।'' 
“ठीक है तुम अपने घर में बात कर लो फिर हम तुम्हारे यहाँ 
आयेंगे। ' 
दिनेश अपने घर चला गया था। यह कहकर क वह अपने माता-पिता 
से बात कर शीघ्र उन्हें अपने घर बुलायेगा। 


और एक दिन दिनेश ने बताया कि उसके माता-पिता मोहनी की माँ 
से मिलना चाहते हैं। तय शुदा दिन शीला दिनेश के माता-पिता से मिली 
बातचीत के बाद रिश्ता तय हो गया। 


शीला को लगा उसके सिर पर से एक बड़ा बोझ उतर गया हे फिर घर भी 
अच्छा था और मोहनी और दिनेश एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी थे। 
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एक fet मोहनी घर वापस लोटी तो बड़ी खुश थी। ae दिनेश से 
मिलकर- आंयी-थी। उसके पाँव खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। 


“क्या बात है बेटी बढ़ी खुश नज़र आ रही हो?'' शीला ने पूछा। 
““बात ही ऐसी हे मम्मी तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी।'' 
“ऐसी क्या बात हे बेटी।''. 

“मम्मी दिनेश को अपनी मिल की तरफ से जर्मनी जाने की ऑफर 
मिली है। शादी के बाद वह मुझे भी वहाँ ले जायेगा।'' 

“'जर्मनी!'” शीला को लगा जैसे उसे किसी ने गहरे कुएँ में धकेल 
दिया हो। उसके चेहरे पर कई रंग आये और चले गये। मन मस्तिष्क में एक 
तूफान सा उमड़ने-लंगा। शीला के बदले चेहरे को देखकर मोहनी ने 
कहा-''क्या बात हे मम्मी तुम खुश नहीं हुई? अच्छा में समझी, कोन माँ 
अपनी बेटी को अपने से इतना दूर चले जाने पर खुश हो सकती है?'' 

“at बात नहीं है बेटी। कोई भी माँ अपनी बेटी की खुशी में खुश क्यों 
न होगी?'' शीला ने कहा। 

“St फिर क्या.बात है मम्मी? आपके चेहरे पर चिन्ता की रेखायें क्यों 
दिखायी. दे रही है?'' 

““तुम दिनेश से विवाह करने का विचार छोड़ दो बेटी। मैं इस विवाह 
की अनुमति नहीं दे सकती।'' शीला ने कहा। 


क......क्यों, मम्मी ? ”” मोहनी ने चौंक कर पूछा। “ये कैसा फैसला 
सुना रही BY?” 


““यह फैसला में तुम्हारी भलाई के लिए सुना रही हूँ बेटी।'” 
“RA खुशी को दफन कर, मेरी भलाई में यह कैसा फैसला हे मम्मी? '' 


“जिसको तुम खुशी मान रही हो वह जिन्दगी भर के लिए तुम्हारे 
जीवन का बोझ बन सकता Vr’ 
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“ऐसी बात.मत कहो मम्मी” ” लगा, मोहनी रो पड़ेगी। 


` “जिस चीज़ के लिये तुम अब रो रही हो, उसके लिये यहः विवाह कर 
तुम्हें सदा के लिये रोना पड़ सकता है। “शीला ने कहा और वहाँ से उठकर 
चली गई। 


माँ के इस बदले रुप को मोहनी समझ न सकी। उसे लगा जैसे किसी 
ने उसे मोत की सज़ा सुना दी हो। वह इतना ah .समझ ही गई थी कि माँ 
के मन पर कोई भारी बोझ हे जिसे वह बाहर नहीं लाना चाहती। 


अगले दिन मोहनी दिनेश से मिली तो दिनेश को लगा वह कछ परेशान 
सी ÈI 


क्या बात है मोहनी तुम कछ परेशान सी .लंग रही हो?'' दिनेश ने 
पूछा। 


माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं हे।'' मोहनी ने बताया। 
‘रिश्ता मंजूर नहीं है, क्‍यों?!”” दिनेश ने हैरानी से पूछा। 
“मालूम नहीं, जब मैंने उनको बताया कि तुम जर्मनी जाने वाले हो। 


विवाह के बाद मुझे भी अपने साथ ले जाओगे, तो वह परेशान हो गई और 
उन्होंने कह दिया यह विवाह नहीं हो सकता। 


“St इसका मतलब यह है कि वे नहीं चाहतीं कि उनकी बेटी उनसे 
दर विदेश चली जाये।'' दिनेश बोला। 


नहीं यह बात नहीं हे। 
““तो फिर क्या बात हे?'' 
““यही बात मैंने माँ से पूछी थी कि वे इस रिश्ते से क्यों इन्कार कर 
रही हैं तो उन्होंने कोई कारण नहीं बताया।'' 
““तो उनसे जानने की कोशिश करो यदि कोई गलत फहमी उन्हें है 
तो उसे दूर करने की कोशिश करो।'' 
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w 


“ST! ज़रा माँ का मन शान्त हो जाये तो मैं उनसे पूछ॑गी, इस mA” 


` मोहनी बोली।. और कुछ दिन.बाद मोहनी ने फिर माँ से जानना चाहा कि 
. आखिर, क्या कारण हे जिस से वह उसे विवाह की मजूरी नहीं देना चाहती? 


““तुम हमेशा यह जानने की जिद करती थी न कि. तुम्हारे पापा कहाँ 
हें? वे हमारे पास क्यों नहीं आते?! 

“हाँ माँ तुमने कभी मुझे,बताया ही नहीं, हमेशा टालती रही हैं।” 

“' आज जब तुम मुझसे पूछ रही हो, में इस रिश्ते से अचानक मना क्यों 
कर रही हूँ तो में तुम्हें आप बीती सुनाती हूँ।- '' 

““मैं दो भाइयों की बहन थी यह तो तुम्हें मालूम ही है। तुम्हारी नानी 
और नाना तुम्हारे होश सम्भालते -सम्भालते स्वर्ग सिधार चुके थे। मैं जब 
बीस साल की थी तब तुम्हारे पापा का मेरे लिये रिश्ता आया था। तुम्हारे पापा 
अमेरिका में रहते थे। वे मुझे ब्याह कर वहीं ले जाना चाहते थे। तुम्हारे 


.नानी = नाना और मामा इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि मेरा रिश्ता एक ऐसे 
aaa a हो रहा है जो विदेश में रहता है। मैं भी काफी उत्सुक थी कि 


मुझे अमेरिका जैसे देश में रहने का मोका मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे पापा 
केवल एक माह की छुट्टी पर भारत आये थे, इसलिये एक माह में ही 
उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे तुम्हारे नाना - नानी ने फौरन मान 
लिया। एक तरह से यह चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। इसलिये 
न तुम्हारे पापा के बारे में और न उनके परिवार के बारे में कुछ जानने का 
मोका मिला। जैसे - तैसे एक माह में भाग दौड़कर, भाइयों और पिता ने शादी 
का दहेज आदि इकट्ठा कर इंतजाम किया ओर विवाह कर मुझे अपनी 
भूमि, से हज़ारों मील दूर भेज दिया। 

मैं अपने पति के साथ घर वालों को छोड़ अमेरिका आ गई। नया देश, 
नया माहोल, नये लोग, पहले मुझे बड़ी घबराहट हुई। जहाँ हम लोग रहते 
थे वहाँ दूसरे देशों के निवासी भी आस-पास रहते थे। कुछ स्थानीय लोग 
भी वहाँ थे, लेकिन में वहाँ किसी से बात नहीं कर सकती थी। 
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धीरे - धीरे मैं सामान्य होती गई। तुम्हारे पापा ने तीन चार माह तक मुझे 
खूब प्यार किया। मुझे लगा मेरा जीवन सफल-हो गया फिर तुम्हारे पापा का 
रवैया अचानक बदलने लगा। वे रात-को देर से घर वापस आने लगे। उनके 
देर से आने से भी मुझे कुछ खास परेशानी नहीं थी परन्तु वे जब घर लौटते 
शराब के नशे मे धुत्त लौटते। कुछ पूछने पर मुझे बुरा भला कहते। कभी 
कभार वे मुझ पर हाथ भी उठा देते। में उन्हें समझाती लेकिन उन पर कोई 
असर नहीं होता, बाद में मुझे पता चला कि उनके सम्बन्ध बाहर की औरतों 
से भी हें। उपने घर से इतनी दूर में किससे कहती कि में ठगी गई हूँ। में 
बस अपनी किस्मत पर आँसू बहाती रहती। मेरे रोने- धोने का उन पर कोई 
असर नहीं होता था बल्कि वे और कठोर रवैया अपना लेते।'' 


“क्या आपने पापा के इस रवैये की शिकायत वहाँ किसी से नहीं की? . 
क्या आपने कभी नाना - नानी के पास खत नहीं डाला? '' मोहनी ने पूछा। 


““यही तो समस्या थी। कि मैं वहाँ की भाषा नहीं जानती थी। किसी से 
शिकायत भी करती तो वह मेरी बात समझ नहीं सकता था। इण्डिया मैंने पत्र 
इसलिए नहीं डाला कि न तो तुम्हारे पापा मुझे इधर-उधर आने जाने देते 
थे और न में चाहती थी कि तम्हारे नाना - नानी और मामा को यह पता चले. 
कि जिस बेटी को उन्होंने प्यार और विशवास के साथ इतनी दूर भेज दिया 
था उसकी हालत बदत्तर ÈI 


क्या वहाँ अड़ोस - पड़ोस में कोई भी नहीं था जो अपकी Hae करता? 
मोहनी ने पूछा। 


““मैंने तुम्हें बताया न, वहाँ आस - पास दूसरे देशों के लोग थे और कुछ 
स्थानीय भी जो मेरी बात नहीं समझ सकते थे और न तुम्हारे पापा मुझे किसी 
से मिलने देते थे फिर मैं सोचती थी कि पता नहीं वे लोग मेरी सहायता करेंगे 
भी या नहीं। इस बीच एक वर्ष बीत गया। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि 

मैं गर्भ से हूँ।- '' 

“लेकिन पापा का बर्ताव आपके साथ ऐसा क्यों हो गया था, यह बात 
समझ नहीं आई।'' मोहनी ने पूछा। 
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“ “यही बात मैं भी नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों था? जब में उनसे 
पूछती तो वे मेरी लातों से, घूसों से पिटाई करने लगते। एक दिन मैंने उनसे 
कहा यदि वे मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहते हैं तो मुझे इण्डिया वापस 
भेज दें। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता 
था कि मैं क्या करेँ।'' 


“लेकिन फिर आप इण्डिया. वापस कैसे पहुँची मम्मी?'' मोहनी ने 
जानना चाहा। | A T 


““एक दिन तुम्हारे पापा-के- ऑफिस के लोगों ने हमें दावत पर बुलाया। 
उन्होंने खासतौर पर आग्रह किया कि तुम्हारे पापा मुझे लेकर जरूर आयें। 
न चाहते हुए भी उन्हें मुझे लेकर जाना पड़ा। वहीं मुझे उनके ऑफिस के 
एक, इण्डियन अधिकारी से बात करने का मौका मिला। मैं यह मौका चूकना 

: नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें सारी. बात बताई। मेरी बात सुनकर वह बहुत 
दु:खी .हुआ और उसने मुझे सहायतां करने का वचन दिया। मेरा पासपोर्ट व 
अन्य कागजात तुम्हारे. पापा के पास थे जो वे मुझे नहीं देते थे, न मेरे नाम 
बैंक में कोई खाता था जिसमें मेरे रुपये रहते। उस अधिकारी ने भाग दौड़कर 
किसी प्रकार मेरा नया पासपोर्ट वगैरह बनवाया ओर पैसे का इंतजाम किया। 
एक दिन उसने मुझे फोन किया कि मेरे सब कागज तैयार हें में उन्हें आकर 
ले लूँ। किसी प्रकार में तुम्हारे पापा से छुपकर उससे मिली उसने पासपोर्ट 
मुझे सौंप दिया साथ में एयर टिकट ओर कुछ रुपये भी दिये। 


और उस दिन जिस दिन मेरी फ्लाईट थी तुम्हारे पापा की नज़र बचाकर 
घर से निकल आई। वहाँ से मैंने एक टैक्सी चालक को किसी प्रकार इशारों 
से अपनी बात समझाई और एयरपोर्ट चली गई। वहाँ मुझे वह इण्डियन 
अधिकारी मिले। उन्होंने बताया वे खासतौर पर मेरी वजह से वहाँ आये थे 
ताकि मुझे ठीक तरह से जहाज़ पर चढ़ा सके। में उनकी सहायता से भारत 
आने वाले जहाज़ पर सवार हो गई और भारत लौट आई। 


““तो क्या आपके अचानक अमेरिका से गायब हो जाने पर पापा ने 
आपको ढूँढा नहीं?'' मोहनी ने हैरान होकर पूछा। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्रतीक्षा के बादल 


मैंने इण्डिया लोटते ही उन्हें खबर भेज दी थी कि मैं वापस लौट आई Ši 


ओ-हो तो मेरा बाप इतना HK ओर गलत आदमी था यह मझे आज 
मालूम हुआ।”” मोहनी के चेहरे पर नफरत के भाव उभर आये। 


“frat var मैं दिल्ली से रेल द्वारा घर लौट आयी। घर पर अचानक 
आया देख तुम्हारे नाना - नानी और मामा हैरत में पड़ गये। जब मैंने उन्हें 
बताया कि किन परिस्थितियों में मुझे भारत लौटना पड़ा तो वे क्रोध में आ 
गये, लेकिन वे कर भी क्या-संकत्ते थे दूसरे देश का मामला था फिर वे लोग 
इतने सक्षम नहीं थे कि कुछ कर पाते।'”' 


“a क्या आपके उस पति और मेरे क्रूर बाप ने कभी आपसे सम्पर्क 
की कोशिश नहीं की?'' i 


CR- और करते भी तो मैं उनसे न मिलती। मेरे इस तरह लौट आने 
का मेरे माँ-बाप को बहुत दुःख हुआ। मैं घर पर रहने लगी। छ: माह बाद 
तुम्हारा जन्म हुआ मैंने अपने अस्तित्व को तुम्हारे भीतर डुबो दिया। | 

समय बीतता गया। तुम बड़ी होती गई। पिता रिटायर्ड हो चुके थे। वे मेरी 
ओर से चिन्तित रहते थे। उनके बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारा पालन कैसे 
होगा? में स्वयं भी चिन्तित रहती थी। मैंने कोई छोटी -मोटी नौकरी तलाश 
करनी शुरु कर दी थी। एक दो बार तुम्हारे नाना ने मेरे सामने पुनः विवाह 
का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे अब किसी पुरूष पर 
विश्वास नहीं रहा था। 


मुझे शहर के एक स्टोर में सेल्स गर्ल की नोकारी मिल गई। मेरा दिन 
भर का समय वहाँ गुजरने लगा। में तुम्हें भी अपने साथ वहीं ले जाने लगी। 
दोनों भाई अपनी- अपनी नौकरी पर लग चुके थे। उनका विवाह भी हो 
चुका था। तुम बड़ी होती गई। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन मेरे पिता 
यानि तुम्हारे नाना जो काफी बूढ़े हो चले थे, चल बसे। उसके एक वर्ष 
बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। 


मुझे स्टोर से इतनी तन्खाह मिल जाती थी कि तुम्हारे पालन और मेरे 
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प्रतीक्षा के बादल 


खर्चे में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन माँ बाप के मरने के बाद 
भाभियों का दृष्टिकोण मेरे प्रति बदल ग़या। वे मुझे न॑ पसन्द करने लगीं। 
रोज की. किच-किच से बंचने-के लिये मैंने वह घर छोड़, किराये का घर 
ले लिया। इस तरह से मैं तुम्हारा पालने पोषणं:करने लगी। मेरे भाग्य से तुम 
पढने लिखने में तेज रहीं।-तम्हारी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं आई। 


मोहनी समझ गयी किं क्‍यों उसंकी माँ ने दिनेश के साथ विवाह कर 


जर्मनी जाने की मनाही कर दी है। वह जान गई कि जो कुछ माँ ने भोगा 
है ae नहीं चाहती उसकी. बेटी भी भोगे। 


“St qa ठीक कहती हो, में तुम्हारे मन की व्यथा को समझ सकती 
हूँ, में दिनेश को मना कर दूँगी कि में उससे विवाह नहीं कर सकती हूँ। 

““मैं नहीं चाहती बेटी जो “कुछ मैंने भोगा हे जो दुःख मैंने उठाये हैं 
उनसे तुम्हें भी दो चार होना RI 

अगले दिनः मोहनी दिनेश से मिली तो उसने उसे अपनी माँ के बीते 
जीवन के बारे में बताया और. कहा कि वह यह विवाह नहीं कर सकेगी। 

` “देखो मोहनी! तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है क्या? 

तुमने यह क्यों समझ लिया कि हर आदमी तुम्हारे पिता जैसा ही है? क्या 
विदेशों में रहने वाला हर व्यक्ति धोखेबाज़ हे?'' 


““नहीं दिनेश जिस कारण से मेरी माँ को इतना बड़ा आघात पहुँचा उसे 
मैं नहीं करना चाहती।- '' 


““मैं तुम्हारी मम्मी से मिलकर उन्हें समझाना चाहता हूँ। ”” दिनेश बोला। 


दूसरे दिन वह शीला से मिला और उनसे कहा कि यदि उनके साथ ऐसा 
à गया था तो क्या जरूरी है सब के साथ हो। अब भी लोग विदेशों में रह 
रहे हैं, जा रहे हैं, विवाह कर लड़कियों को वहाँ ले जा रहे हैं। क्या वे सब 


. लड़कियाँ इसी तरह वापस लौट.रही हैं?! . 


“लेकिन बेटा दूध का जला छॉछ को भी फूँक - फूँक कर पीता है! ' 


` . CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


“प्रतीक्षा के बादल 
शीला बोली। 


““मैं मानता हूँ जो कुछ आपके. सांथ हुआ वह'बहुत बुरा हुआ। लेकिन 
आपकी .परिस्थिति और मोहनी की परिस्थितिं में अन्तर हैं। एक तो.आपको 
वहाँ की भाषा का.ज़ान नहीं:था दूसरे आप अधिक शिक्षित नहीं थी। परन्तु 
आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 


जब मैं मोहनी के पिता के साथ्‌ अमेरिका गई थी तो मैंने भी नहीं 
सोचा था कि मेरे साथ ऐसा eam’? 


मैं जर्मन जाने से पहले मोहनी को वहाँ की स्थानीय भाषा की 
जानकारी कराऊंगा। आपकी बेटी एजुकेटेड है। उसे अंग्रेज़ी भाषा का अच्छा 
ज्ञान है। मैं उसके नाम बैंक में एक अलग खाता खोल दूँगा। और जो आप 
कहेंगी वही कर दूँगा। लेकिन आप इस विवाह से इंकार मत कीजियें।'' 


शीला ने कहा - “'ठीक है। में तुम्हें सोच विचार के बाद जवाब टूँगी।'” 


““माँ तुम जैसा went में वैसा ही करुँगी। में तुम्हारी इच्छा के विरूद्ध 
एक कदम भी नहीं उठाना चाहती।'' मोहनी ने कहा am . 


शीला बड़े असमंजस में पड़ गई। एक तरफ वह सब कुछ था जो उसने 
भोगा था दूसरी तरफ बेटी की खुशी थी। फिर उसने सोचा मोहनी और दिनेश 
एक दूसरे को पहले से ही जानते हें जबकि उसके साथ ऐसा नहीं था। भारी 
सोच विचार के बाद शीला ने मोहनी को दिनेश से विवाह करने का इजाज़त 
देने का फैसला कर लिया था। 


और अब चार वर्ष बाद मोहनी अपने पति के साथ हिन्दुस्तान आ रही 
थी। ये चार वर्ष मोहनी के बिना किसी बाधा के गुज़र गये. थे। शीला के मन 
को संतुष्टि थी। अब उसकी आँखों मे प्रतीक्षा के बादल तैर रहे हैं। बेटी आने 
वाली है। 


६.2 CY’ 


सोती बाज़ार 
देहरादून - (उत्तरांचल) 
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WES 
x जगदीश शर्मा ‘sic’ 
बहुत जुबान लड़ाती हो बहू! क्या ये ही संस्कार दिये हैं तुम्हारे माँ बाप 
ने? सहनशक्ति तोःबिल्कुल जैसे हे ही नहीं, ‘Hes’ कहीं की। तुम्हारी माँ 
ने रसोई बनाना भी नहीं सिखाया तुम्हें।' सास ने गरजते हुए कहा। 


नहीं अम्मां ऐसी बात नहीं है। मेने दाल बनायी तो हे, नमक अधिक 
हो गया तो में क्या करूँ? अंदाजा ही तो हे, लेकिन आप तो बिगड़ ही पड़ीं।' 


“बस ये ही तो है, a अक्षर क्या पढ़ लिये कि लगी हमें समझाने। नमक 
भर की बात होती तो कोई बांते नहीं थी। रोटियाँ, जैसे कोई नक्शा। भात 
ऐसा, लइइ बना. लो। तेरे ससुर ने खा ही लिया, बस शुक्र समझो। क्या 
आदित्य के साथ जाकर sa ऐसा ही खाना खिलाओगी? किस तरह से 
उसने खाना खाया है, मैं ही जानती हूँ, माँ हूँ न। मेहमानों के सामने भी मुझे 
शर्मिदगी Gort पड़ी है।. कानाफूसी के दौरान तुम्हारी ननद ने सुना कोई 
कह रहा थां.कि आदित्य को at अब खुद ही खाना बनाना ओर घरवाली 
को खिलाना पड़ेगा!” _ 


HA का एक-एक शब्द शूल की तरह YH रहा था। अंदर जाकर 
खुद को रोक.नहीं पायी में और फूट -फूट कर रोने लगी। तभी लगा, दरवाजे 


` पर कोई है। मैं आश्वस्त हुई। देखा, आदित्य खड़े मुस्करा रहे हें। मुझे और 


ज़्यादा गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ इन्होंने मुझे अपने 
आलिंगन में ले लिया। मेरी रूलायी फूट पड़ी। इन्होंने धैर्यपूर्वक मुझे चुप 
कराया और कहने लगे - “वत्सला! तुम मेरे प्रेम का प्रतीक हो। अम्मा कुछ 
दिन कहेंगी फिर सब ठीक हो जायेगा। कुछ दिन उनके साथ रसोई सीख 
लो। अपने नाम के अनुरुप ही सबको प्रेम से मोह लेना, धैर्य न छोड़ो। वे 
मुझे देखते रहे, में मुस्करा दी और फिर सपनों-के संसार में खो गई। 


अभी शादी के सात दिन और सब घट गया। मुझे अम्मा की बातें बहुत 
बुरी लग रही थी, लेकिन जब आदित्य ने मुझे समझाया तो मेरे हृदय में प्रेम 
की नदी बहने के लिए मचल उठी। उन दिनों की यादों को सुखद तथा 
शिक्षाप्रद बनाने के भाव लेकर नया सवेरा देखने को बेचैन रहने लगी। 
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` फूहड़ 


आदित्य के कहे अनुसार मैंने स्वयं. को बदलना प्रारम्भ किया। अब .. 
लगने लगा कि मैं ही गलत'थी। अपने मयके में पापा के समझाने के बाद 
भी मम्मी की बातों को मानती रही। मम्मी की मंमता नें मुझे जीवन की 
गृहस्थी के दायित्वों के समझने में अवरोध पैदा किया। मम्मी के लाड - प्यार 
के कारण मैंने रसोई को हाथ नहीं लगाया। न ज़ाने मेरे बारे में उनके कैसे 
सपने थे? किस धनाढ्य परिवार में मेरा सम्बन्ध कॅराना चाहती थीं? कुछ 
करना ही न पड़े। आज ससुराल पक्ष सब कुछ ठीक -ठाक होने पर मुझे 
अपने दोष नज़र आ रहे हें। पढ़ना लिखना ही.सब कुछ नहीं होता, रसोई, 
गृह सज्जा, सद्व्यवहार, मुदुवाणी जेसी कलाओं से सम्पन्नता होनी चाहिए। 
केवल रसोई में दक्ष न होने के कारण मुझे Hes’ जैसे शब्द से सम्बोधित 
किया गया, हृदयविदारक लगी, अपनी कमी। 


अब समझती हूँ कि अम्मां ठीक ही कह रही Mi लोग ठीक ही कह 

रहे थे। मेरे होते हुए आदित्य खुद खाना बनाये या होटल में खाये, व्यर्थ ही. 
पैसों की बर्बादी है। ननद को देखती हूँ कितना अच्छा भोजन बनाती 21 

मैं खुद शर्मिंदा हूँ लेकिन उसने तो मुझे भाव-विभोर ही कर fea मुझसे 

छोटी है और कहती है “भाभी में तुम्हें पाक शास्त्र में निपुण कर दूँगी। माँ 

का बुरा नहीं मानना, AT भी आदत ऐसी ही थी, रसोई में मन नहीं लगता 
था। माँ के समझाने पर ही मैंने खाना बनाना सीखा। अब यह दायित्व मेरा 

है, तुम बिल्कुल नहीं घबराना।' मैंने उसे सीने से लगा लिया। अभी तो 

उसका कॉलेज में प्रथम वर्ष ही है। मैंने देखा अम्मां हमारी बातें मंत्रमुग्ध 

होकर सुन रही थीं और मुस्करा रही थीं। 


कल आदित्य को ड्यूटी पर वापिस शिमला जाना है। केवल दस ही दिन 
की छुट्टी मिली थी शादी के लिए। शाम को अम्मा ने कहा - आदित्य! बेटा 
कल तुम्हें जाना है और छुट्टी नहीं बढ़ सकती क्या?” अम्मां ने तो जैसे 
मेरे मुँह की बात ही छीन ली। वे बोले - नहीं अम्मा! अब तो जाना ही होगा। 
कुछ दिन बाद ज्यादा दिनों की छुट्टी लेकर आऊँगा। HAM बोली - अच्छा . 
तू ऐसा कर बहू को लेता जा, इसकी थोड़ी मदद कर दिया करना रसोई 
बनाना सीख जायेगी।' 
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मन की मुराद प्‌ होने के बाद भी उनके साथ जाने को मेरा मन नहीं 


CAM सोचा, प्रहले में Hes’ शब्द का नामकरण अपने पर से हटा लूँ, तभी 


मैं अपने आपको. इनके साथ जाने योग्य समझूंगी। 


मुझे आदित्य के मन का चंचल मयूर नाचता दिखायी दिया। मैं अपने 
कमरे में गई और आदित्य के आने पर अपनी जिज्ञासा बताई। आदित्य 
बहुत समझदार हैं, ईश्वर ऐसा पति हर कन्या को दे। उन्होंने अपने आपको 
दृढ़ करके कहा -'ठीक है वत्सला! मैं तुम्हारे साथ हूँ।” माँ को समझा दूँगा 
तुम देखो अम्मा तुमसे नाराज नहीं हे, कितना चाहती है तुम्हें? में लज्जा 
गई और पता भी न.चला कि कब सुबह हो गई। सुबह आदित्य ने मेरी 
इच्छा अम्मां को बताई। अम्मा भाव -विभोर होकर मेरे मन को पढ्ने लगीं। 
पास बेठाकर मेरे सिर पर स्नेह का हाथ फिराने लगीं। में तो जैसे कोई दिव्य 
स्वप्नं देख रही थी। आदित्य ने कहा - “अम्मा में चलता हूँ।' चरण BY और 
मेरी निगाहों में निगाहें डालकर प्रेम की अनुभूति करा गये। 


आजे मन नहीं लग रहा, कल ही तो आदित्य wa हैं। में गुमसुम बैठी 
उन्हीं के बारे में सोच रही थी। अम्मां मंदिर गयी हैं। प्रदीप्ति कॉलेज से न 
जाने कब लोटी, पता ही नहीं चला। वो सीधे मेरे पास आयी और मज़ाक 
करने लगी - क्यों भाभी भैय्या याद आ रहे हैं?” में शरमा गई। वह मेरे पास 
आकर बैठ गई। कुछ ही देर में अम्मां भी आ गई उनके हाथ में पत्र था 
बोली - “बह्‌ तुम्हारी चिट्ठी है।' मैंने पत्र लिया, पढ़ा, मम्मी का पत्र था। मेरा 
कुशल पत्र पाकर वो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उनके ममत्व के आँसू शब्द 
बनकर बोल रहे थे-बेटी! मेरे लाड - प्यार की वजह से तुम्हें ऐसे शब्द से 
सम्बोधित किया गया हे, मुझे बहुत दुःख हे, पश्चाताप है। मुझे तुम्हें हर 
कार्य में दक्ष करना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी सास को भी कहना में 
क्षमा मांगती हूँ, अब अपनी बेटी समझकर तुम्हें सब कुछ सिखाएं। यह मेरी 
उनसे विनती है। उन्हें अपनी श्रद्धा का सब से बड़ा पात्र समझना बेटी! बड़ों 
के कटु शब्द भी अमृत के घूंट के समान होते हें जो हमारे जीवन की 
खुशियों को साकार करके आनंदमय बना देते हैं। मैंने अम्मां को यह पढ़कर 
सुनाया, HA तो TI गद्गद्‌ हो उठीं, बोली -बहू! मैंने समधन को न 
जाने क्या-क्या कह दिया था। में बड़ी शर्मिदा हूँ। कभी - कभी लाड - प्यार 
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में ऐसा हो जाता है। Ha ने मुझे कुछ पल एकंटकं देखा और गले लगा 
लिया। यह सब देखकर प्रदीप्ति wept और कहने लगी -' अम्मा! इस ` 
तरह-मुझे तो गले से नहीं लगातीं।' अम्मां ने भी मज़ाक में कहा-“बिट्टो 
अब तो तेरी सास तुझे गले लगायेगी।' इतना सुनकर-बिंट्टो.रानी शर्माकर 
अपने -कमरे में दौड़ कर चली गई। 


ननद रानी और अम्मा के सहयोग से अब तो में तरह - तरह के व्यंजन 
बनाने में अभ्यस्त होने लगी। ससर तथा अन्य सभी सम्बन्धी मेरे बनाये 
व्यंजनों की प्रशंसा के पल बांधने लगे। मेरे सपने साकार होने लगे। ' 


आज दस दिन बाद आदित्य का पत्र मिला। उन्हें पता नहीं था कि दो 
दिन पहले हमारे फोन लगा है। उनका पत्र पढ़कर हृदय में कमल खिलने 
लगे, हालांकि उन्हें पन्द्रह दिन बाद आना था। मैंने अम्मां.को पत्र पढ़कर . 
सुनाया, सभी प्रसन्न थे। मुझे याद आया प्रदीप्ति के पास उनके पड़ोसी का फोन 
नम्बर था। शाम को हम उन्हें फोन करने गये और अपने यहां फोन लगने के 
बारे में बताया। वे बहुत खुश हुए और फिर तो हर तीसरे दिंन उनके फोन आने 
लगे। हम सभी को लगने लगा किं वो हमारे बहुत पास sl 


पता ही नहीं चला आज आदित्य को आना है। दोपहर हो गयी, रसोई 
का प्रबन्ध मैंने ही स्वीकारा है। तरह - तरह के व्यंजनों की खुशबू आंगन में 
फैली हुई है। झट से भैय्या - भेय्या कहती हुई प्रदीप्ति आकर खड़ी हुई। 
उसके पीछे उसके tom में शर्म से लाल हो गई क्योंकि मैं उनका ही -पत्र 
` पढ़ रही थी। शाम को जब खाना खाने बैठे तो भोजन की खुशबू से आदित्य 
ने सोचा कि अम्मां और प्रदीप्ति ने बनाया होगा। खाना खाने लगे और खाते 
गये, पेट नहीं भर रहा था। अम्मा ने कहा- आदित्य पता हे यह खाना 
किसने बनाया है?” आदित्य बोले - 'अम्मां तुमने और किसने?” “नहीं रे! 
यह मेरी ‘Hes’ बह ने बनाया है।” में पास ही खड़ी थी। अम्मा ने 
कहा - अब मेरी बह 'फहड़' नहीं है।' इतना कहकर अम्मां ने मुझे गले 
से लगा लिया। आदित्य मुस्कराकर रह गये। मैंने इसका श्रेय प्रदीप्ति और 
अम्मां को दिया। कुछ दिन रहकर में आदित्य के साथ चली गई। “Hes 
शब्द ने मुझे चमत्कुत कर दिया। 


ए 26 - शास्त्री नगर, ज्वालापुर 
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लघु कथा । ७ साधुराम दर्शक 

उस दिन भोले शंकर जी के मन में न जाने क्या मोज आयी कि वे 
पार्वती से बोले, “चलो पार्वती भू -लोक की यात्रा कर आयें। बहुत अर्सा हो 
गया है ब्रह्मदेव द्वारं निर्मित सृष्टि को देखे हुए। याद करते ही “नन्दी' आ 
उपस्थित. हुआ। शिव और पार्वती उस पर आरूढ़ हो गये । 'नन्दी' ने उड़ान 
भरी और शिव पार्वती की इच्छानुसार अगले ही क्षण वह देव भूमि भारत की 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ की एक बस्ती-के चौराहे पर था। 

“नन्दी ' से उतरकर शिव और पार्वती बस्ती की ओर चल दिए। अभी 
वे कुछ ही दूर गये थे कि पार्वती ठिठक गयी और खुशी से बोली, “देखिए 
भोलेनाथ जी, इस पटिका पर कितना अच्छा लिखा हे, कितना सुन्दर ! ''. 
-साक्षर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सुन्दर दिल्ली, इन लोगों ने तो पाण्डवो से भी 

सुन्दर. बना दिया हे दिल्ली को।” 

भोले शंकर जो कि जाणी - जाणा हैं, कुछ नहीं बोले। चुपचाप चलते 
रहे। अभी चन्द कदम ही आगे चले थे कि पार्वती को बदब्‌ से बचने के 
लिए नाक के आगे साड़ी का पल्ल रखना पड़ा । यह भयंकर बदब्‌ कहाँ से 
आ रही है, यह जानने के लिए उसने इधर- उधर देखा। कोई पाँच गज़ 
दूर, तकरीबन सारी सड़क को घेरे हुए बहुत बड़ा गन्दगी का ढेर पड़ा था, 
उसी से भयंकर बदबू फट रही थी और चिथड़े पहने कुछ बच्चे और कुछ 
औरतें, कुछ गाए, कुछ कुत्ते और कुछ सुअर उस पर चढ़े न जाने क्या 
ढूंढने के लिए उसे खंगाल रहे थे । पार्वती आवाक खड़ी देखती रहीं। यह 
जानकर उन्हें .ओर परेशानी हो रही थी कि भोला शंकर उसकी ओर शरारत 
से देखते हुए मन्द -मन्द मुस्करा रहे हैं। “'....साक्षर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, 
सुन्दर दिल्ली... 


* XX + + 
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_ बेड़ियाँ 
क ७ नरेश मोहन 


पतित पावनी माँ गंगा की अनन्तम गहराईयों से स्फुटित अत्यन्त पवित्र 
गंग लहरों के स्वर शिवोऽमं- शिवोऽमं का उच्चारण क॑रते हुए स्पष्ट रूप से 
कानों में गूजते हें। माँ गंगा के तट पर बसी धर्मनगरी पवित्र हरिद्वार भगवान 
भोलेनाथ की अति आत्मीय नगरी हे। आदिकाल में मायापुरी के, नाम से 
सुपरिचित इस देवभूमि को तीन दिशाओं से आच्छादित करती हुई हरित 
प्रतिभायुक्त शेल सरणियां जहां अपने प्राकृतिक सौन्दर्य का मनोहारी 
अवलोकन कराने में किसी सर्वगुण सम्पन्न नवयोवना के प्राकृत गुण से 
कम चपल नहीं हे, वहीं अपनी कन्दराओं में अनेक रहस्य एवं रहस्यमय श्रुति 
कथाओं को भी समेटे हुए है। 


इन्हीं दुर्गम सरणियों की एक श्रृंखला के मध्य स्थित था तीन विशाल 
शिलाओ से घिरा अनेक रोमांच एवं ew पैदा करने वाला तत्र केन्द्र “पीला 
पीठ”। इसके एक ओर विकराल नदी के किनारे लगा शमशान तथा दूसरी 
ओर अंधकारमय बियावान घनघोर जंगल। एक रहस्यमयी शिल्पकारिता युक्त 
यह पीला पीठ स्वयं में एक घोर तांत्रिक के ललाट की लालिमा से कम 
अरूणाभा युक्त नहीं था। साधारण जनमानस इस ओर रात्रि तो दूर दोपहर 
के अथाह प्रकाश में भी आने की भूल हरगिज नहीं करते थे। सामान्यत: इन 
स्थानों की महत्ता प्रत्येक धार्मिक पर्व पर होती हे किन्तु “नवरात्रि! के 
अवसर पर इस प्रकार के साधना स्थलों का महात्म सर्वथा भिन्न होता है। 


शरद ऋतु के शेशव काल की एक प्रभात में मीठी -मीठी सिहरन तथा 
स्वपनों की प्रगाढ़ता में भोर की स्पन्दित मादकता युक्त निद्रा में खोया 
कुलानन्द तथा उसका परिवार दरवाज़े की सांकल ध्वनि से जाग गया। | 
दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ा था कुलानन्द का मित्र मोहन। बचपन के दो 
स्नेही बाल सखा आमने -सामने। परम्परागत रूप से मिलन हुआ दो परममित्रों 
का। पत्र व्यवहार तो होता रहता था किन्तु कई वर्षो के बाद के इस मिलन 
से दोनों मित्र अत्यन्त प्रसन्न थे। पत्नी से परिचय के पश्चात कुलानंद ने 
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मोहन को निवृत्त होने को wat 

समस्त ओपचारिकताएं पूर्ण होने पर दोनों मित्र गपियाने बैठ गये। 
कुलानंद की छह:वषीय पुत्री सुनंदा मोहन की गोद में खूब चहक रही थी 
कारण कि मोहन चाचा एक सुन्दर सा खिलौना. जो लाये थे उसके लिए। 
बातों ही बातों में कुलानंद ने मोहन से उसके आने का प्रयोजन पूछ ही 
लिया कारण कि दीपावली जैसे पर्व पर मोहन कलकत्ता से यहां इतनी दूर 
हरिद्वार में इस बीहड़ जैसे क्षेत्र में आया था। कुलानंद और उसकी पत्नी दोनों 
ही उसके आने के प्रयोजन को जानने के अति इच्छुक थे। मोहन वास्तव 
में इस दीपावली पर्व पर किसी सिद्ध देवपुरूष, साधक पूज्य महात्मा के 
पावन दर्शन तथा उनसे वार्ता कर आंशीर्वाद प्राप्त करने को लालायित था। 


कारण कि.बचपन से ही वह इस प्रकार की गतिविधियों में रुझान रखता 
था। 


दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ मोहन खर्राटे लेने लगा तो कुलानंद 
दीपमाला एवं महालक्ष्मी पूजन की तैयारी में लग गया। सुनंदा तथा उसकी 
माँ पड़ोस में आयोजित एक अनुष्ठान में चले गये। कुछ देर के पश्चात्‌ 
मोहन नींद से जागा तो एकदम ताज़ा महसूस कर रहा था। भाभी को घर 
में न पाकर उसने कुलानंद को रात्रि का वास्तविक कार्यक्रम बता दिया। 
.कुलानंद के मन मस्तिष्क पर उसकी बात से जो भय व्याप्त हो रहा था वह 
उसके चेहरे पर अंकित भावों से स्पष्ट हो रहा था, किन्तु कुलानंद विवश 
था। एक तो मित्रता दूसरे मोहन का जिद्दी स्वभाव, न चाहते हुए भी डरते 
हुए कुलानंद ने मोहन की योजना स्वीकार कर ली। 


पर्व के सभी कार्य यंत्रवत पूर्ण होते रहे, महालक्ष्मी पूजन, प्रकाश व्यवस्था, 
भोजन, आतिशबाजी आदि चारों ने उत्साहपूर्वक, आस्था के साथ सम्पन्न 
किये। मोहन ने कुलानंद, उसकी पत्नी तथा पुत्री को कलकत्ता से लाये सुन्दर 
उपहार तथा दक्षिणा आदि भेंट की। पहले मित्रता की यादें, घर गृहस्थी की बातें 
फिर तंत्र, मंत्र और अध्यात्म की बातें हुई। तंत्र विद्या और उसके विधान का 
वर्णन तथा मोहन की रहस्यमय तमाम जानकारियों को सुन कुलानन्द की 
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पत्नी स्तब्ध थी। वह केवल भय और कपनः मिश्रित दृष्टि से उसे अपलक 
देखती रह गयी। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। रात गहराने लगी तो 
मोहन ने भाभी से सोने का आग्रह He अपनी खटिया पर Fae गया। जल्दी. 
ही सभी सो गये किन्तु मोहन की आँखों में नींद के स्थान परं उत्सुकता की 
चमक थी वहीं कुलानन्द की नींद भय तथा सिहरन के कारण गायब थी, 
नींद का तो केवल दिखावा था। आधी रात के बीत जाने पर मोहन ने 
कुलानन्द को जगाया और अपना थैला लेकर शीघ्रता से बाहर निकल गये 
दोनों। समय मिलते ही कुलानन्द ने अपनी पत्नी को वस्तुस्थिति से अवगत 
करा दिया था, ताकि वह अनावश्यक रूप से. अवरोध उत्पन्न न करे। 


रास्ते में मोहन ने कुलानन्द को बताया'कि आज के दिन शमशान पर 
अनेक तांत्रिक अपनी तंत्र साधना करते हें। यह साधना आलौकिक एवं 
परामनोवैज्ञानिक रूप से अत्यन्त जटिल होती हे। दोनों आगे बढ़ते रहे। 
अमावस का भीषण अंधकार, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था और फिर 
कुलानन्द के घर से पीला पीठ ओर शमशान काफी दूरःथे। बीच में भयानके : 
रहस्यमय जंगल। विपिन कुंजो की इस सघनता में यदा - कदा झिंगुर at 
ध्वनि और रह -रह कर उठ रही चमगादड़ की चिघाड़ वातावरण को विचित्र - 
रूप से ओर अधिक रहस्यमय ओर भयावह बना रहे थे। मोहन कुलानन्द का 
ध्यान हटाने के लिए उसे कोई किस्सा सुना रहा था, भय से इस Svs मोसम 
में भी कुलानन्द के माथे से पसीना ऐसे बह रहा था मानों ज्येष्ठ की तपती 
दोपहरिया में रेत पर चल रहा हो। अचानक उसका कुर्ती किसी झाड़ी में फंस 
गया, डर के मारे कुलानन्द की चीख निकल गयी तो झाडी से एक सियार : 
रोता हुआ भागा, इस भयावह परिस्थिति में यदि मोहन तुरन्त न संभालता तो 
वह गिर ही पड़ता। 


विषय बदलने हेतु मोहन बताने लगा कि जिस किसी वस्तु की हम 
अनुभूति उपलब्ध कर सकते हैं वह रहस्यमयी ही होती है, वही वस्तु वास्तव 
में ज्ञान का मूल स्रोत होती हे। तंत्र भी एक प्रकार की योग साधना से प्राप्त 
उपलब्धि है। यह मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग का अंग हे। 
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““ब्रह्मविद्‌ seta भवति’? साधक साधना के शीर्ष पर योग या 
समाधि से ही पहुँचता है। तंत्र विद्या -अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर 
उनेक जिज्ञासुओं की क्षुधा शान्त करती है।"यह विद्या तो अध्यात्म ज्ञान की 
एक शाखा है। समान्यत: तेतीस वर्षों की कठोर साधना का समय निर्धारित 
हे जिसमें एक साधक इस विद्या में वास्तविक मौलिकता प्राप्त कर सकता 
है। साधक को अंधकारमय जीवन जीते हुए स्वप्निल, मोहक एवं आकर्षक 
जीवन को त्यागना होता है। मनन, चिन्तन और ज्ञान मार्ग मंत्र के रूप हैं 
जबकि क्रिया और कर्ममार्ग तंत्र का भाग हैं। मन धातु से त्र प्रत्यय करने 
पर मंत्र बनता है और तन धातु से त्र प्रत्यय करने पर तंत्र बनता है। मनन 
सैद्धान्तिक, दर्शनात्मक या विज्ञानात्मक पक्ष है। तत्र व्यावहारिक, प्रायोगिक 
एवं कलात्मक पक्ष हे। 


कुलानन्द साहित्य का अध्यापक था और मोहन विज्ञान का अध्यापक 

था। कुलानन्द को विज्ञान से सम्बन्धित मोहन के इस गहरे अध्यात्म ज्ञान 
पर आश्चर्य हो रहा था। अब रस लेते हुए उसने पूछा - “परन्तु मैंने सुना 
है कि तात्रिक अपनी तंत्र साधना में मैथुन को वरीयता देते हैं। वाममार्गी 
साधक हिरन की बलि देते हें, कुछ बकरे की तथा कुछ Aa की बलि देते 
हें कहीं - कहीं पर स्वार्थ के वशीभूत हो मानव बलि भी प्रयोग में आती है, 
क्या यह सच है?”” “हाँ अच्छा प्रश्‍न किया तुमने” मोहन ने कहा, “बलि 
होती हे किन्तु उसके रूप साधना की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कुछ साधक 
नारियल पर सिंदूर लगाकर तो कुछ कद्दू की बलि देते हैं। तंत्र साधना के 
विधान में यह मान्यता रही है कि शिव और शक्ति के समन्वय से श्रेय की 
„ अभीष्ट प्राप्ति निश्चित है। स्त्री को शक्ति तथा पुरूष को शिव की उपमा 
दी गयी हे। शिव यदि साधक है तो शक्ति साधन है। अत: इनका संयोजन 
अर्थात्‌ पवित्र मैथुन कहीं - कहीं मान्य है। यह भी मान्यता है कि कुंवारी तथा 
जो रजस्वला न हुई हो ऐसी नारी के शरीर में अन्तर्निहित चुबंकीय महाशक्ति 
होती है। उसमें शरीर ऊर्जा एवं शक्ति का अथाह भण्डार होता है। इस ऊर्जा 
को आत्मशकिति में परिवर्तन करना नारी की देह के लिए अत्यन्त आसान 
होता है। यदि वासनात्मक सोच से क्षणिक दैहिक सुख की कामना से मैथुन 
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किया जाए तो नारी की यह आध्यात्मिक शक्ति समाप्ते हो जाती है। स्त्री 
शरीर से “रज” के स्राव से भी इस शक्तिका हास होता है। प्रस्तावित एवं 
साधना के निर्धारित स्वरूप से मैथुन किया जाये तो नारी देह भैरवी रूप में 
स्थापित कर उसकी शक्ति से एक सफल साधक ब्रह्म से सामजंस्य. प्राप्त | 
कर सफलता प्राप्त करता हे। किन्तु कई पंथ इस विचार से सदैव सहमत नहीं 
होते। कुछ पंथ मेथुन, मांस -मदिरा सेवन को मिथ्या मानकर. वर्जित करते हैं। 
सूफी साधना में तो परमात्मा को नारी और जीवात्मा को पुरूष माना गया है। 


कुलानन्द यंत्रवत चल रहा था क्योंकि उसका मन और मस्तिष्क दोनों 
सम्मोहनावस्था में आ गये थे। त्वरित गति से चलते हुए उनकी फुसफुसाहट 
इस रहस्यमय शान्त रात्रि को किसी काले नाग की फुंकार से कम नहीं लग 
रही थी। कुलानन्द ने फिर पूछा - '' अच्छा दीपावली की रात को ही श्मशान 
पर साधना की अति मान्यता क्यों हे?'' मोहन ने उत्तर दिया - “यार वैसे 
तो तुम डर रहे हो परन्तु तुम्हारी जिज्ञासा किसी सधे हुए प्रयत्नरत्‌ साधक 
से कम नहीं। अच्छा सुनो, दीपावली की रात को महाकाल रात्रि या महाकालं 
निशा कहते हें। जादू, टोना या तंत्र-मंत्र दसवीं की रात में ही सार्थक माने 
जाते हें किन्तु इस दिन देवी को शक्ति का रूप मानंकर शक्ति अर्जित 
करने के प्रयोजन से ही साधक साधना करते हें। श्मशान का चयन या वास 
वैराग्य की भावना को प्रबलता प्रदान करता हे। राग- विराग, माया - मोह, 
मेरा-तेरा आदि की भावना का तिरस्कार इस स्थान पर प्राकृत रूप से हो 
जाता हे। अत: साधक के लिए इससे उपयुक्त जगह और कोई हो ही नहीं 
सकती। फिर जली अधजली चिता, भूत-पिशाच आदि के भय से कोई वहां 
आता भी नहीं और साधना में विघ्न की संभावना भी नहीं रहती। वास्तविक 
साधक शुष्कता एवं निर्जीवता के साथ सुख का त्याग कर साधना की 
कठोरतम आंच में तप कर संसार के राग-विराग से ऊपर उठकर 
समदुष्टिता से दैवीय शक्ति को अर्जित करता है। उसके लिए ज्ञान, भक्ति, 
उपासना, भोग तथा तंत्र आदि सभी का अपूर्व समन्वय वस्तुत: अध्यात्मिक 
चिन्तन धारा का रूप होते हैं। किन्तु तंत्र साधना की स्वच्छ मंदाकिनी को 
कुछ भ्रष्ट साधकों की बीहड़ मरुस्थली ने गुमराह कर दिया हे। वर्ना तो योग 
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की आकर्षक एवं असंदिग्ध -अनुभूति की सरसता और प्राणवत्ता ही तंत्र 
विद्या है। यह हमारी पौराणिक सुसांस्कृतिक विरासत है बशर्ते कि इसका 
उपयोग मानव कल्याण हेतु किया. जाए। 

अचानक सामने के आते उजाले और गहरी काली चुनरिया से ढकी नदी 
की कल-कल ध्वनि को सुन मोहन हर्ष मिश्रित किलकारी सी मारने लगा, 
देखो, हमारी मंजिल आ गयी......वो रहा पीला पीठ। कुछ और आगे बढ़कर 
हमने जो कुछ देखा वह बहुत भयावह था। एक जल चुकी चिता से 
कंपकंपाती हुई हल्की - हल्की लौ निकल रही थी। एक अधजली पड़ी थी, 
जिस पर रखा अधजला शव काला और अति विभत्स दिख रहा था। इसी 
चिता के समीप लाल -काले कपड़ों से लिपटा अति भयावह चेहरे वाला, 
लम्बे घने उलझे बाल और लाल तप्त आँखों वाला व्यक्ति पूजा के निमित्त 
द्रव्य पदार्थों के साथ बैठा कुछ क्रिया कर रहा था। देत्य का पर्याय रूप था 
यह व्यक्ति। कुछ समय तक यह व्यक्ति अधजले शव और चिता की राख 
तथा अंगारों से न जाने क्या-क्या करता रहा और बड़बड़ाता रहा। अचानक 
उठकर तेजी से शमशान की उस ओर चल दिया जहाँ पर पीपल का एक 
सघन वृक्ष था। मोहन: की उत्सुकता बढ़ गयी उसके माथे पर पड़े बल स्पष्ट 
कर रहे थे कि मोहन को कुछ अटपटा लग रहा Vl वह कुलानन्द के कान 
में बड़बड़ाया “यार कुछ गुड़ गोबर हे, आगे चलो थोड़ा।' तनिक आगे घनी 
झाडी की ओट से पीछे की तरफ उन दोनों ने जो देखा वह सचमुच 
अप्रत्याशित एवं चौंका देने वाला था क्योंकि मोहन जानता था कि साधना 
में ऐसा विधान है ही नहीं। पीपल के वृक्ष के पीछे ऑक की झाड़ी की ओट 


` में एक पुरूष और एक महिला एक कन्यां को दोनों ओर से थामे बैठे थे। 


उस निर्वस्त्र कन्या के माथे पर, सुकुमार कोमल उरोज़ों पर तथा उसके 
गुप्तांगों पर झक लाल सिंदूर पुता हुआ था। शेष शरीर पर उस जोगी ने चिता 
की राख मल दी। उस कन्या की स्थिति से स्पष्ट था कि वह अचेतनावस्था 
में है अथवा उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया है। धूनी में कपूर और 


` समिधा की सुगन्ध स्पष्ट रूप से वातावरण में फैली हुई थी। सामने जवां, 


कुसुम तथा सुर्खलाल Used के साथ कनैल, गुलाब, ओड़ कालिका, 
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मदपात्र, चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर, नींबू, पान, लौंग, काली उड़द, सुपारी 
तथा मानव कपाल और कुछ अस्थ्यां रखे हुए थे। इस दृश्य से भयभीत . 
कुलानन्द फुसफुसाया -मोहन भाई :वापस चलो मुझे सब कुछ अप्राकृतिक 
सा लंग रहा है। यहां पता नहीं क्या होने वाला है, किन्तु मोहन ने अनसुना 
कर दिया। 


अगले ही पल जोगी ने उस पुरूष से कुछ कहा जिसे ये दोनों सुन नहीं 
पाये। वह पुरूष तुरन्त ही मानव कपाल लेकर उठ गया शायद नदी से जल 
लाने। कपूर के कारण धूनी की लो तेज़ हो गयी तो जोगी ने मानव अस्थि 
के एक सिरे को उस कन्या के गुप्तांग पर स्पर्ष करा दिया और उस स्त्री 
के अधोवस्त्र उठाकर कुछ बड़बड़ाते हुए अस्थि का दूसरा सीरा उस स्त्री के 
गुप्तांग से लगा दिया। वह स्त्री थोड़ा सकुचायी तो जोगी ने झिड़क 
दिया - घबरा मत तेरा कुछ नहीं करूंगा, बस इस लड़की से सारी शक्ति तेरी 
योनी में प्रवेश करा रहा हूँ इससे तुझे अवश्य ही मात्रत्व सुख मिलेगां। मात्रत्व 
सुख के नाम पर महिला समर्पित हो गयी तो उस जोगी ने महिला के अंग 
से जो छेड़-छाड़ की उसे देख कुलानन्द होश खो बैठा। असंतुलन के 
कारण Ast की सरसराहट की आवाज से जोगी चोकना हो करं. खड़ा हो 
गया। संयोग वश एक सियार उसी वक्त भागा और वृक्ष पर उल्लू की डरावनी 
ध्वनि सुनायी दी, अपने पीले, भद्दे दांतों को बाहर निकाल कर गंदी: सी 
हंसी हँसा वह जोगी और बोला - '*भागो सालो! सियार और उल्लू तुम शरमा 
गये न'' और बैठ गया। उस पुरूष को आता देख साधु ने महिला के वस्त्र 
ठीक कर दिये। उस पुरुष द्वारा लाये जल को कन्या के शरीर पर डाल दिया 
गया तो कन्या का शरीर कुछ - कुछ धुल गया। धूनी की लो.में लड़की की 
निष्कलंक सुन्दर धवल काया संगमरमर सी दूधिया कातियुक्त दीख रही थी। 
जोगी ने उस महिला एवं पुरूष से चले जाने को कहा तो पुरुष ने 
कहा - “ “महाराज अभी बलि तो हुई ही नहीं,'' जोगी ने लाल - लाल अंगारे 
जैसी दहकती आँखों से उसे घूरा, सामने रखी मदिरा को मानव कपाल में 
रखकर एक ही सांस में पी गया और गुर्राया - “मूर्ख, बलि एकान्त में होती - 
है, तू इसे अपहरण करके लाया है। तेरी इच्छा संतान प्राप्ति की है वह तुझे . 
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अवश्य प्राप्त होगी। आगे की संपूर्ण क्रियाएं एकांत में मैं स्वयं करूंगा। तू 

“सीधे घर जाकर अपनी स्त्री से संभोग कर सो जाना। जल अन्न गृहण मत 
करना, न हाथ मुंह धोना। जांते हुए पीछे मत देखना न मुख से ध्वनि 
निकालना। मैंने समस्त शक्ति तेरी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट करा दी हे। दोनों 
ने जोगी के चरण छुए और शीघ्रता से शमशान से बाहर हो गये। 


मोहन सब कुछ समझ गया और चौकन्ना होकर कुलानन्द से बोला - “यह 
धूर्त जोगी हे, सारी प्रक्रिया इसकी भ्रष्ट प्रवृत्ति को इंगित कर रही है। यह 
अवश्य ही इस लड़की से संभोग कर बलि के नाम पर इसकी हत्या कर 
देगा। पर हम ऐसा नहीं होने देगे।' अचानक जोगी अपने वस्त्र उतारने लगा। 
मोहन ने कुलानन्द का हाथ ज़ोर से दबाकर सतर्क रहने का संकेत दिया। 
वासना के घृणित आवेग में आकर मैथुन की प्रबल इच्छा वाले इस जोगी 
की पीठ इन दोनों की ओर हो गयी। यह इन्हें नहीं देख सकता था। जोगी 
ने धूनी बुझा at किन्तु हल्की लौ से जोगी धुंधला सा दिख रहा था। उसने 
कन्या को भूमि पर लिटा दिया, इससे पहले कि कुछ कर पाता मोहन चीते 
की फुर्ति से जोगी की पीठ पर कूद गया। तुरन्त ही योजनाबद्ध तरीके से 
कुलानन्द ने समस्त सामग्री धूनी में डाल दी कपूर से लौ तेज हो गयी। जोगी 
अप्रत्याशित हमले से हडबड़ा गया। उसमें सचमुच अथाह बल था, मोहन पर 
भारी पड़ रहा था। तभी कुलानन्द ने जोर से एक मुक्का उसके गुप्तांग पर 
मार दिया, इस पीड़ा से वह निढाल हो गया। मोहन ने उसी की धोती उसके 
शरीर पर लपेट दी। कुलानन्द ने'एक कपड़े से लड़की के अंग को ढका और 
उसे अपनी कमीज पहना दी। दोनों को लेकर वे आबादी की तरफ त्वरित 
गति से बढ़ने लगे। 


4 
y 


आबादी में हल्ला मचा हुआ था। हर कोई शीतला की कन्या के 
अचानक गायब हो जाने से परेशान था कि इन लोगों को देख गहरी खामोशी 
छा गयी। सभी भयभीत थे दृश्य देखकर, पसीने से लथपथ, माथे से बहते 
लहू से बेखबर मोहन जोगी को घसीट कर ला रहा था तो कुलानन्द के कंधे 
पर अस्त-व्यस्त अवस्था में शीतला की बेटी पड़ी थी। सभी अवाक्‌ ओर 


+ 
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इतने में पुलिस बुला दी गयी और जोगी गिरफ्तार हो गया। 

कुलानन्द की प्रार्थना पर मोहन ने उस “महिला एवं पुरूष की पहचान 
नहीं बतायी क्योंकि कुलानन्द को मालूम था कि ये दोनों जिन्होंने इस कन्या 
का अपहरण पुत्र प्राप्ति हेतु किया और उस धूर्त के.साथ मिल इसकी बलि 
दे रहे थे, इस कन्या के ताऊ और..ताई हैं। जेल सें अच्छी सज़ा परमात्मा 


देगा। जब -जब ये इस कन्या को देखेंगे लज्जा और ग्लानि से आधे - आधे 
मरते जायेंगे। 


अपनी कन्या को सर्वनाश से बचा देख शीतला तथा उसका परिवार 
खशी से रो पड़े। आबादी में ढलती रात में भी दीपमालाओं की रोशनी को बढ़ा 
दिया गया। 


मोहन और कुलानन्द अपने घर की ओर मुड़ गये। घर आकर कुलानन्द 
ने सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया जो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। ` 
मोहन बोला - “सत्य की व्यापक अनुभूति वास्तव में निष्कपट : निर्ईन्दपूर्ण 
साधना में होती है। संकूचित संकीर्ण भावना तथा उद्देश्यहीन वासना के 
अपवित्र आवेग से कदापि नहीं। इससे तो अभिव्यक्ति का साधन अनुभूति 
को व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता हे।' 


रात का अंतिम प्रहर होने को था। सभी अपनी - अपनी खटिया परं पसर 
गये एक गहरे मौन के साथ। कहां तो रहस्य और रोमांच खोजने के लिए 
किसी महान व्यक्ति की खोज में गये थे और कहां पाखण्ड का पर्दाफाश 
करके आये। सत्य ही है विज्ञान कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले हमारा 
समाज ऐसी अनावश्यक ''बेड़ियों'' से बंधा हुआ हे जिनसे उसकी मुक्ति 
कदापि संभव नहीं। ऐसे में तकनीकी युग अर्थात्‌ इक्कीसवीं सदी का सपना 
व्यर्थ ही हे। 


HF! NC ENN 


पी -135, शिवालिक नगर, 


भेल, हरिद्वार 
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"भुगतान' 
न 2a स्व. देवेन्द्र अष्ठाना 
ज्यूडीशियल ates डॉक्टर धरनीधरलाल सरसरी तौर से फाइल के : 
पन्ने पलट A, Ha बिल्कुल ही साधारण और छोटा सा लग रहा था, 
सामने सरकारी वकील सक्सेना और बचाव पक्ष के वकील जोशी, खड़े | 
अपने - अपने कागज संभाल रहे थे। 
मेजिस्ट्रेट ने फाइल पर से निगाह उठाकर अभियुक्त की ओर देखा। 


सत्रह - अट्ठारह साल का हृष्ट - पुष्ट, गौरवर्ण का किशोर चश्में के 
भीतर से बड़ी मासूमियत से उनकी ओर देख रहा था। उसके एक हाथ में 
हथकड़ी पड़ी हुई थी, जिसकी रस्सी का दूसरा सिरा एक पुलिस के सिपाही 
के हाथ में था। 


“कहिए, सक्सेना साहब! आप क्या कहते हें?'' उन्होंने सरकारी 
वकील से पूछा 


"हुजूर! यह लड़का 'कल दोपहर को अम्बा टॉकीज के सामने सिनेमा 
टिकटों की ब्लैक कर रहा था। अभी इतनी सी उम्र में ही, सिनेमा के टिकट 


ब्लैक में बेचकर अपराधी बन रहा है। ऐसे लोगों को बहुत सख्त सज़ा 
मिलनी चाहिए।'' 


मैजिस्ट्रेट ने अपना चश्मा उतारकर साफ किया। उसे फिर से आखों पर 
लगाया ओर उस किशोर को घूर कर देखा, पूछा - 

` “तुम्हारा नाम? '' 

' “तपन कुमार सिन्हा।'' 

“कौन सी क्लास में पढ़ते हो?'' 

“बी.एस -सी. फर्स्ट इयर में।” ” 

“घर में कौन-कौन है?!” 

“जी, माँ है, दो बहने हें।'' 

ste frat? : | ह 

““जी, वह नहीं हैं। उनका स्वर्गवास हुए तो दस साल हो गए. हैं।” ' 
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ait सिलाई का काम करती हैं, और मैं सुबह - शाम कुर्सियां बुनता हूँ। 
इससे हमारा खर्च बहुत ही मुश्किल से चल पाता है।-”! - 
“Baa के टिकट ब्लैक में बेच रहे थे, क्यों? 


जी, मेरी माँ पिछले एक महीने से बहुत बीमार चल रही हैं। उनके 
इलाज में बहुत पेसा खर्च हो रहा है। मैं-भीरव॑ं तो नहीं मांग सकता और चोरी 
भी नहीं कर सकता। लेकिन पेसा तो जरूर चाहिएं। वर्ना माँ को अगर कुछ 
हो गया तो........? ”” कहते हुए उसकी आंखें भर आईं और गला Ker गया। 


““कितने दिनों से यह काम कर रहे थे?” 
““ आज आठवां दिन था।'' 


““हुजूर! यह लोग बड़े मक्कार होते हैं। इनके साथ तो किसी प्रकार की 
हमदर्दी नहीं की जानी चाहिए।'' सरकारी वकील ने बीच में हस्तक्षेप करते 
हुए कहा। 


“देखिए, मुझे क्या करना चाहिए? इसके बारे में आपको बतलाने की 


> 


कतई ज़रूरत नहीं है। यह सब देखना मेरा काम है।'' 


अचानक मजिस्ट्रेट महोदय के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। बाई 
कनपटी के ऊपर की एक नस बड़ी तेज़ी से Head लगी। उन्होंने एक 
हाथ से अपना सिर थाम लिया और कुर्सी से उठकर, पेशकार को अपने पीछे 
आने का संकेत करते हुए अपने चैम्बर की ओर बढ़ गये। 


कुछ देर बाद पेशकार ने आकर बताया कि साहब की तबियत अचानक 
खराब हो गई है। उन्होंने अभियुक्त तपन कुमार को शाम को साढ़े आठ 
बजे अपने बंगले पर पेश करने का हुक्म दिया हे। पुलिस वालों को साहब 
का आदेश सुनाने के बाद वह बाकी मुकुदमों के लिए अगली तारीखें देने 
लगा। 


मैजिस्ट्रेट डॉक्टर धरनीधर लाल घर पहुँचे तो पति को असमय आया 
देख पत्नी विभा एकदम चौंक उठी-''क्या हुआ? इस समय कैसे आ 
गए? सब ठीक तो है न?'' 
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'' और कुछ नहीं। सिर में दर्द हो रहा. 21) उन्होंने जूते उतारते हुए 
कहा। .. ae 
वह उठकर बेडरूम में आ गए। कपड़े बदल कर सेरिडॉन की टिकिया 


खाई, और पलंग पर आकर लेट गये। उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। 
ऐसा लगता था मानों कोई भारी हथौड़े से चोटें मार रहा है। 


उन्होंने आंखें बंद कर ot थीं। लेकिन उस किशोर तपन कुमार की 
सूरत सामने से हट नहीं रही थी। 


उन्होंने करवट बदली। सहसा मस्तिष्क में लगभग पच्चीस साल पहले 
के कुछ दृश्य कौंधने लगे। तपन कुमार की जगह अब उन्हें एक दूसरी 
सूरत दिखाई दे रही थी। लल्ला बाबू. हां, लल्ला की। लगभग वही उम्र। वैसी 
ही क॒द-काठी। आंखों में वही जोश और रोष। चेहरे पर वैसी ही कशिश। 


अतीत की स्मृतियों के साथ ही बार-बार अपनी अदालत का दृश्य 
उनकी आंखों के सामने. आ जाता था, जहां तपन कुमार की जगह लल्ला 
बाबू उन्हें कटघरे में खड़ा दिख रहा था। 


. “ओफ्‌! अगर कहीं सचमुच ऐसा हो गया होता Ah... ia 


दर्द की एक तेज़ लहर के साथ उनका समूचा बदन पसीने से नहा 
गया। 


लल्ला बाबू. घर ओर जान-पहचान के लोगों में यही नाम प्रचलित 
था। घर पर क्षय रोग से पीड़ित विधवा माँ। एक बड़ी और दो छोटी बहनें। पिता 
का साया सिर से उठ जाने पर सभी रिश्तेदार किनारा कर चुके थे। 


गरीबी की मार से बिलखता हुआ, टुकड़े - टुकड़े को मोहताज परिवार, 
लेकिन आत्म सम्मान का धनी। अपना दुःख दर्द अपने में ही समेटे हुए! 
बहनें ओर माँ सबेरे से दिनभर और रात को देर तक कागज़ की थैलियां 
बनाती रहती। लल्ला बाबू दिन भर अखबार और पत्रिकाओं की रद्दी खरीद 
कर लाता और शाम को थैलियों के बंडल लादे हुए, बाजार में दुकान - दुकान 
पर जाकर बेचता रहता। 


इसके बाद रात को ढिबरी की टिमटिमाती रोशनी में अपनी पढ़ाई पूरी 
लगन से करता। उम्र में छोटा और ज़रुरतमन्द जानकर, बाज़ार में अधिकतर 
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दुकानदार सीधे मुह बात. नः करते। तमाम मिन्नतें करने पर बड़ां wea: 
जमाते हुएं कम से कम दाम पर थैलियां ले तो लेते, लेकिन पैसे देने की 
बारी पर कई चक्कर लगवा डालते। 


एक दिन एक दुकानदार ने लल्ला बाबू और उसकी माँ को बुरी तरह 
से झिड़क दिया। जबकि उस दुकानदार पर इनके एक सौ पेंतालिस रुपए 
बकाया चल रहे थे और पिछले डेढ़ - दो महीनों से वह पैसे देने के नाम पर 
टालता आ रहा था। ae. 


उस रोज माँ भी गिरती - पड़ती किसी तरह से लल्ला बाबू के साथ चली 
आई थी। माँ ने बड़ी खुशामद करते हुए कहा - '“लाला! आज-तो पूरे पैसें 
दे दो। घर में छोटी लड़की पिछले तीन दिनों से बुखार में तप रही है। डॉक्टर : ' 
को दिखलाकर दवा लानी हे।'' 


“'........दवा लानी हे तो में क्या करू? न जाने कहां से रद्दी -सद्दी 
थैलियां उठा लाते हें । आधी से ज्यादा फटी हुई निकल जाती हैं। वह तो 
कहो, हम ले लेते हें, गरीब जानकर। वर्ना..........दूसरो' कोई तो मुफ्त में भी 
न लेगा, फिर भी पैसा वसूलने माँ-बेटा छाती पर आकर चढ़े जाते हैं। ले 
जाओ अपनी थैलियां। मुझे नहीं चाहिए,'' ओर उसने उठाकर सारी थैलियां 
बाहर सड़क पर फेंक दीं। 


माँ से नहीं रहा गया। थोड़ा तेज़ होकर बोलीं - “अरे, लाला! कुछ तो 
भगवान से भी थोड़ा सा डर खाओ। इतना झूठ बोलकर क्यों पाप सिर पर 
चढ़ाते हो?'' 


बस -बस, चली जा, यहां से वर्ना ऐसा धक्का दंगा कि सब पेसा 
वसलना भल जाएगी। 


दोनों माँ - बेटे खून का घूंट पीकर वापस चले आए थे। उस रात लल्ला 
बाबू ने खाना भी नहीं खाया। बड़ी देर तक चुपके - चुपके रोता रहा था। 


अगले दिन लल्ला बाबू को एक सहपाठी रास्ते में मिल गया। लल्ला बाबू 
की समस्या सुनकर वह खुब हंसा। फिर कहने लगा,- अरे! लल्ला बांबू! 
यार मेरे! तू भी निरा गावदी रहेगा। मूर्खराज! पैसा कहीं इस तरह से कमाया 
जाता है? चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखलाऊंगा कि पैसा किस तरह शान के 
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साथ, इज्जत से कमाया जाता. है। | 
शाम को वह:दोनों.पहलवान के सामने थे। लल्ला बाब, पहलवान की 


. भयंकर काया देख़कर सहम गया था। लेकिन पहलवान ने उसे बड़े दुलार 


से अपने पास बिठा लिया। बढ़िया सा तर नाश्ता करवाया, फिर कहा - “देखो, 
बेटा! जैसा तर माल तुमने अभी खाया हे, इससे बढ़िया अब तुम रोज़ खा 
सकोगे वह भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए पैसे खर्च करके। 
बस, में दो बातों को कभी माफ नहीं कर सकता Sl एक तो AS बोलना 
दूसरे चालाकी AFH और हेरा-फेरी। अगर इन दो बातों से बचे रहे, तो 
बेटा! फिर ऐश करोगे, ऐश। 


छेदी पहलवान जैसा दरियादिल और सर -परस्त कोई दसरा नहीं 
मिलेगा। हम. अपने शागिरदों को ओलाद से बढ़कर प्यार करते हे, उनकी 
देखभाल ओर परी -परी हिफाजत करते हैं। जहाँ किसी को जरा भी पता 
चला कि तुम छेदी पहलवान के आदमी हो, कोई तुमसे चूं तक नहीं 
करेगा। 


..........और, इस तरह लल्ला बाब्‌ सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचने वाले 
गिरोह का सदस्य बन गया। एक हफ्ते में ही उसे सारी तिकड़में और सभी 
गुर सिखा दिए गए। 


नई दिल्ली जैसे महानगरों के महानगर में, जहाँ हर समय भीड़ का 
सैलाब रहता हे, हर हफ्ते नई-नई फिल्में आती रहती है। लल्ला बाबू को 
सिनेमा के टिकटों की गड्डी गिनकर पकड़ा दी जाती। शो शुरू होने से पहले 
वह टिकटों के अच्छे-खासे, कई गुना दाम वसूल कर लेता। रात को सारी 
रकम, पूरी ईमानदारी के साथ छेदी पहलवान के हाथ पर रख देता और मुनाफे 
का तीस प्रतिशत उसे मिल जाता था। उसी समय नकद राशि के रूप में। 


इस तरह बीसियों लड़के इस धंधे में छेदी पहलवान ने लगा रखे थे। 
लल्ला बाबू देखकर हेरान हो जाता था कि कितने ताल -मेल से यह धंधा, 
छेदी पहलवान चला रहा था। 


हर सिनेमाघर के पास पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगी रहती थी। लेकिन 
वह लोग उससे दूर ही रहा करते थे। अगर लल्ला बाबू बेख्याली में या भीड़ 
में उलझकर कभी उनके निकट भी पहुँच जाता था तो वह उसकी ओर से 
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मुंह फेर लेते थे या फिर वहां से दूर-को हट .जाते थे। 


धीर - धीरे लल्ला aa की कमाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही. घर का 
स्तर और वातावरण भी ठीक होता जा रहा था। 


सबसे पहले बीमार माँ का इलाज कराया गया। बहनें स्कल - कॉलेज 
जाने लगी थीं। स्वयं लल्ला बाबू भी रात में जागकर पढ़ाई करता रहा। हाई 
स्कूल, इंटर से लेकर एम0ए0 तक की सारी- परीक्षाएं, प्राइवेट: पास की। 
इसके बाद बड़ी बहन का विवाह भी एक. अच्छे घर में हो गया। 


इतना ही नहीं, उसने पी0एच0डी0 और एल0एल0बी0 करके ज्युडीशियल 
सर्विस की परीक्षा भी अच्छे नम्बरों में पास कर ली। ः 


जिस दिन इस परीक्षा का परिणाम.निकला, उसी दिन से. उसने छेदी 
पहलवान के धंधे को तितांजलि देदी, स्वयं छेदी पहलवान की आंखें भी 
प्रसन्नता और उत्तेजना से भर आई थीं। अब तक वह लल्ला बाब के घर 
का एक सदस्य सा हो चुका था। 


- और, कल तक का लल्ला बाबू......आज ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट 
डॉक्टर धरनीधर लाल बन चुका था। 


मैजिस्ट्रेट डॉक्टर धरनीधर सोच रहे थे कि शाम को तपन कुमार से वह 
खलकर एकांत में बात करेंगे। फिर स्वयं स्थिति का पता लगाएंगे। यदि 
वास्तव में उस किशोर, तपन कुमार की अवस्था और स्थिति वैसी ही गम्भीर 
हुई, जैसे कि कंभी एक दिन लल्ला बाबू के रूप में स्वयं उनकी थी, तो 
वह उसकी हर सम्भव सहायता, रक्षा और सुरक्षा करेंगे। ताकि कहीं अभाव 
और गलत संगत में एक होनहार किशोर गलत रास्ते पर पड़कर तबाही और 
अन्धकार का शिकार न हो जाए। 


अब तक, उनके सिर का दर्द ओर दिल का बोझ दूर हो चुका था। वह 
किशोर, तपन कुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 


+ # XX 


(निवास स्थान था) लक्ष्मी भवन, 
9 - माता वाला बाग कॉलोनी, 
देहरादून - 248001 (उत्तरांचल ) 
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: 22 समन गप्ता “सृगन्ध 

वह एक प्यारी सी शोख, चंचल, चुलबुली सी लड़की है जिसकी अपनी 
एक खास अदा. है; निराला अंदाज है। जिसके दिल में उमंग हैं आँखों में 
सपने हैं। और कुछ करने की ख्वाहिश है, मंजिल तक पहुँचने की तमन्ना 
है। उसका विश्वास उसकी शक्ति है लेकिन उसे हर समय एक चिन्ता रहती 
है। क्या उसे उसकी मंजिल मिल पायेगी? शायद नहीं, क्योंकि वो गरीबी में 
पली -बढ़ी है, उसके सपने-सपने ही रहेंगे। वह सच नहीं हो पायेंगे। वह 
जानती है उसके माता-पिता उसके सपनों को हकीकत में नहीं बदल 
सकते क्योंकि वो बेबस हैं -मुसीबत के मारे हैं। शायद गरीब को सपने देखने 
का भी अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें तो टूटना ही है। 

वो प्यारी सी लड़की कुछ बनना चाहती है। पढ़ -लिख कर अपने पैरों 
पर खड़ी होकर अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती है, लेकिन 
बेबस, लाचार वो आँखों में आँसू भरे अपने माता-पिता की इच्छा के आगे 
झुक जाती है ओर खामोश अपनी ससुराल जाने के लिए ‘et’ कर देती है। 

वह परेशान है। भगवान से पूछती हे, भगवान! तूने क्यों दिल दिया 
गरीब को, सोचने के लिए क्यों सपने दिए जो पूरे नहीं हो सकते कभी 
नहीं - कभी नहीं। 

परन्तु ससुराल जाकर भी उसकी इच्छाएँ कहाँ पूरी हो पाती हैं, अपने 
से काफी उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह-फिर घर में कई सारी 
जिम्मेदारियाँ उसको समय से पहले बड़ा बना देती हैं, मन का बालपन कहीं 
गुम हो जाता है। बात-बात पर डॉटना - व्यंग करना - तुम्हारा बचपना कब 
जायेगा, बड़ी हो, समझदारी से रहो। 

मन बेबस है, लाचार है उस चार दिवारी की घुटन में जहाँ कभी भी कहीं 
भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ते पक्षियों को 
देखकर वह भी उड़ जाना चाहती है, रंग - बिरंगी तितलियों को देखकर वो 
भी मचलना चाहती है, सुन्दर फलों को देखकर वो भी म॒स्कराना चाहती है, 
पर वो मन से आजाद कहाँ हे? 

समय बीतता जाता है अब वो वकत के साथ समझदार हो गई हे और 
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उसने उस माहौल में अपने को. ढालनें की-पूरी कोशिश. की है। पर वो माँ 
नहीं बन पाती जिसमें नारी की सम्पर्णता है, वो उसी से वंचित रह जाती 
हैं पर दोष उसी के सिंर ae दिया जाता है। लाचार -बेबस .वो अपनी 
जिन्दगी जी रही है। अपने मन की व्यथा किससे कहे! 
देवरानी के दोनों बच्चों पर वो ममता लुटाती है, पर भाग्य का लिक्खा 
कौन मिटा पाया है। एक दुर्घटना में उसके पति की मोत हो जाती है। 
ससुराल में लगातार जिल्लत ताने सहने के बाद वो अपने गरीब माँ- बाप 
के पास लौट आती है। पर कब तक वो गरीब माँ-बाप के ऊपर बोझ 
बनकर रहे, वे अपना ही गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। कैसे कहें - बेटी 
का दुःख सहा नहीं Wat! वक्‍त बीतता जाता है। एक विधर दो जवान 
बच्चों के बाप से बेटी शादी करने केलिए ‘et’ कह देती. हे! 
ससुराल आती हे तो दो जवान बच्चों की माँ कहलाती हे। पर कहीं तो 
ममता छिपी हे, लुटा देती है सारी उन दोनों बच्चों पर। 
आज बेटी की शादी है, आँखों में आँसू भरे वो अपनी बेटी को विदा 
करती है। कछ दिन ही सही, माँ बनकर ही प्यार ल॒टाया है। 
सच लड़कियाँ होती ही पराई हैं। 
मोहमाया - कितना - दसरे घर तो जाना ही है। पर कौन सा-घर'है लड़की 
का, सोच में पड़ जाती हे, माँ-बाप का घर जहाँ at dar हुई, पढ़ी-बढ़ी या 
ससुराल जहाँ वो जाती है, अपना घर समझती हे, पर क्या वो उतना अधिकार 
पाती है जितनी उसको चाह होती है। जैसे वह अपने आपको सौंप देती है। 
यही एक प्रश्‍न उसके दिमाग को रोंदने लगता है, थकी-हारी वो इस 
सूने घर में खाली मंडप को देखती रह जाती है। सच - क्या उसको मंजिल 
मिल गई 21 
760, आवास विकास , 
मॉडल कालोनी, हरिद्वार 
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धप कितनी प्रखर हो चली है। गर्मी के शुरू के ही दिन हैं। पर सूरज 
की किरणें शरीर पर .अंगारों सी पड़ने लगी है। ऐसे में मंजू दिन के भोजन 
के लिये हल्दी - मसालां-पीसती - पीसती पसीना - पसीना हो रही है। 


दालान में पीपल के पेड़ के नीचे उसके ससुर राम लाल अभी तक सोये 
पड़े हैं। सूरज जब मुढेर से झांकने लंगता है तभी उनकी आँख खुलती है। 
उठते ही ऐसी जम्हाई लेते हैं मानो आकाश पर कोई जेट धड़धड़ाता हुआ 
गुजर गया हो। उसके बाद पानी मांगते हें और तुरन्त ही अपने शरीर को 
कोसते हुए घर के पीछे अमराई में भाग खड़े होते 21 

मंजू के पति दीनानाथ प्राईमरी स्कूल के अध्यापक हैं तथा ससुर रिटायर्ड 
हैडमांस्टर। पति सुबह -सुबह मुँह अंधेरे ही एक दो जगह ट्यूशन पर निकल 
पड़ते हें और जब तक वे आते हैं मंजू खाना बनाकर, मुन्ने-को दूध पिला 
रही होती है। , 

किन्तु दीनानाथ आज बहुत जल्दी लोट आये। आते ही पिता की 
चारपाई धूप में से उठाकर बरामदे में डालकर उस पर शरीर को ढील देकर 
पड़ गये। चारपाई की आवाज़ को सुनकर मंजू ने शंकित दृष्टि से देखते हुये 
पूछा -''क्यों, क्या बात हे, जल्दी क्यों लोट आये हे?'' पर दीनानाथ 
केवल दृष्टि घूमाकर ही रह गये। कुछ बोले नहीं, माथे की Aa चढ़ी हुई, 
हाथ एक दूसरे में कसे हुये, आँखें कहीं दूर देखती हुई.......मंजू ने दीनानाथ 
को एक अजीब सी उदासी में घिरा पाया। 

वो मसाला पीस चुकी थी। पतीली को आग पर चढ़ा धी डालकर जैसे 
ही उसने मसाला डाला, ''छन'' की आवाज हुई। चूल्हे में आग तेज होने 
से मसाला कुछ जलने लगा था, सो जलते हुये मसाले की तेज़ गंध से 
दीनानाथ तिलमिला उठे। बोले, “इतना क्यों जला देती हो मसाला।'' 


मंजू ने जैसे सुना ही न हो। ऐसा उपक्रम करते हुये बोली - ''आटा 
` समाप्त हो गया है ले आइयेगा।'” 
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“कहाँ से लाऊ? '' दीनानाथ जैसे होठों में बुदबुदांते हुये बोले। बात 
बहुत धीरे से कहीं गई. थी, इसलिये मंजू के कानों में न पड़ी। उसे तो यह. 
चिंता थी कि उसके ससुर अभी थाली सामने रख कर बैठ जांएंगे। थाली 
सामने रखने पर उन्हें खाना परोसा जाना चाहिए नहीं -तो वे चौका छोड़कर 
उठ जाएंगे और फिर दिन भर किसी को खाना नसीब नहीं होगा। उनके 
न खाये कोई भी तो नहीं खाता। ““आप भी आइये! ”” ससुर की थाली परोस 
कर पति की थाली परोसते हुये मंजू ने दीनानाथ से कहा। “भूख नहीं है!'' 
वह धीरे से कह कर चारपाई से उठकर बाहर निकल गये। विद्यालय की 
“घंटी जो बज रही थी। विद्यालय पास ही हे ओर एक दो छलांगों में पहुँचा 
` जा सकता हे। 


मंजू देख चिंतित हो उठी। उनकी समझ में यह नहीं आया कि खाना 
क्यों छोड़ दिया उन्होंने। आज क्या हो गया हे, कल तो ठीक थे पर उसकी 
सोच में केवल जिज्ञासा ही थी। इसके अतिरिक्त उसे घर के कामों से 
फुरसत ही कहाँ? अच्छा तो यह हे कि मुन्ना अभी तक सोया है नहीं तो 
उसने अब तक रो-रो कर आकाश सिर पर उठा लिया होता। 


““मंजू......! ' ससुर चिल्लाते से बोले, '“पानी......बहू! जरा देखा करो, 
खाने की ओर ध्यान......!? एक ही सांस में न जाने वह कितनी ही बातें कह 
जाना चाहते थे, परन्तु घिग्धी बंधी होने से ठीक तरह से नहीं बोल सके। 


मंजू ने पानी दिया। जब तक पानी का गिलास उनके मुँह से लग रहा 
वो मन ही मन एक ओर धमाके की प्रतीक्षा करती रही, पर हुआ कुछ भी 
नहीं। रामलाल शांत मन हाथ धो कुल्ला करके उठ खड़े हुये। कुछ देर तक 
चापाई से उनके गुड - 'गुडहाट' की सुगन्ध भरी आवाज आती रही, उसके 
बाद न जाने कब वो खुर्राटों में खो गये, मंजू को पता भी न चला। 
पति ने खाना नहीं खाया था, इसलिये मंजू ने अभी तक चोका नहीं 
समेटा। मुन्ना कुछ देर पहले जागा था, उसे मंजू अच्छी तरह दूध पिलाकर 
सुला चुकी है। बाहर धूप और सरक आई थी। मंजू को पति के इन्तज़ार 
के सिवये ओर कोई काम नहीं था इसलिए वो इधर -उधर की व्यर्थ की 
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बातें सोचने लगी। बहुत: दिनों से माँ का पत्र नहीं आया। न जाने पिताजी 


` कैसे होंगे? छोटी बहन की शादी होने वाली है, जाना पड़ेगा। लेकिन उसके 


पास कोई अच्छी -सी साड़ी नहीं मुन्नें के भी दो -चार फ्राक बनवाने पड़ेंगे 
बहन की शादी केसे होगी, उसका भाई तो घर का कुछ ख्याल करता नहीं, 
जबसे उसकी शादी हुई है, अपने ससुराल में ही रहता हे। न जाने उन्होंने 
उस पर कैसा जादू कर दिया है।.हे भगवान, कैसा ज़माना आ गया। जिसने 
पैदा किया, पाला - पोसा बड़ा किया, वो कुछ भी नहीं ओर...इसके आगे वो 
और कुछ न सोच सकी। उसकी आँखें आँसुओं से भर गई। 


फिर उसने ससुर की ओर देखा जो निश्चिंत सो रहे थे। दीनानाथ ने 
खाना नहीं खाया. इसकी उन्होंने पूछ तक नहीं की। इन्हें क्या? इन्हें तो 
हुक्के का तम्बाकू होना चाहिए। ससुर से हट कर मंजू का ध्यान पति की 
ओर चला गया। उसने सोचा कोई ट्यूशन न चली गई हो? ट्यूशन न करें 
तो घर का गुज़ारा कैसे हो? वेतन भी कितना मिलता हे केवल नौ सो 
रुपया। इतना परिवार और नो सौ रुपया........उसमें भला क्या होता है - केवल 
आटा, दाल और लकड़ी खरीदते - खरीदते ही समाप्त। वेतन नौ सौ रुपया 
और वो भी समय पर नहीं मिलता। पिछले तीन महीने से कहाँ मिला है? 

दो साल हो गये उसकी शादी को एक भी अच्छी साड़ी नहीं खरीद सकी। 
ट्यूशन से जो पैसा आता हे वो ससुर जी की बीड़ी, तम्बाकू में निकल जाता 
है। गर्मी. बढ़ रही हे और अब भांग भी घोटा करेंगे। पिस्ता, बादाम, चार 
मगज़-सभी कुछ तो भांग में डालते हें। भांग पीने के बाद फिर मलाई की 
रबड़ी.....कहाँ से इतना कुछ आता हे? उन्हें क्या मालूम। 

एक वो हैं, और एक उनके पड़ोस के कचहरी बाबू! कितनी 


| शानों - शौकत से रहते हैं। कितना तो सामान है उनके घर में, रेडियों, परवा, 


ढेरों कपड़े, प्रेस करने की बिजली की मशीन आदि। उनके पास क्या है? 
कछ फटे प्राने कपड़े, दो det, तीन चारपाइयाँ, दस बीस बरतन-वो भी 
दहेज Hl यही कारण है मंज़ चाहते हये भी कभी घर के बाहर 
अड़ोस - पड़ोस में नहीं झांकती। 
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शुरू - शुरू में मंजू उनके घर कभी -कभार' जाती थी, तो कचहरी बाबू 
की पत्नी उसे सीधा अपने sist रूमं में लें जां कर सोफे पर धकेल देती 
थी......और कहती थी देखो बहन, कितना नर्म गद्देदार, “डनलिपो'” का 
है, कल ही तो खरीदा हे दो हजार A 
और उनके यहाँ “एक पुराना'' मूढ़ा जो न जाने कब से आने वालों 
के स्वागत में बिछता है। अपनी इस दयनीय दशा पर वो उद्विग्न हो उठी। 
उसके सामने एक प्रश्‍न चिन्ह -सा कोंध गया ““क्या हमारे दिन ऐसे नहीं 
आ सकते? नहीं! हम अध्यापक जो है। 900 रुपये के अध्यापक, कितने 
ही इनसे पढ़ लिखकर वकील, मिनिस्टर तक बन जायेंगे, लेकिन हम. वहाँ 
के वहाँ ही....क्या अध्यापकों को अच्छी तरह से जीने का हक नहीं? क्या वो 
कभी सुख और निश्चिन्ता की सांस नहीं ले सकते? मंजू इतना सोच ही रही 
थी कि तभी दीनानाथ ने घर में प्रवेश fan अर्द्ध अवकाश हो गया था।'' 
वो आते ही मंजू से बोले, “आज सुबह बनवारी ने पैसों का फिर 
तकाज़ा किया है, कह रहा था, आगे से और अनाज उधार नहीं farm’? 
मंजू क्या कहे। उसे तो पता है, पिछले तीन महीने से वेतन ही नहीं 
मिला और बनवारी की तीन माह से ही अनाज के रुपये नहीं चुका सके हैं। 
कोई कितना सब्र करे। 
वो इसी सोच में डूबी थी कि दरवाज़े पर साईकिल की घंटी बजी। 
मंजू - “कौन? '' 
बहन जी दध ले लो।'' दध वाला बाहर साईकिल खड़ी करके अन्दर 
आ गया था। उसको ठेकी नीचे रखती हुई देख मंजू बोली ''भैय्या आज 
से दृध नहीं चाहिए। 
“aay बहन जी, क्या बात हो गई क्या मेरा दूध ठीक नहीं?'' 
““नहीं भैय्या ऐसी बात नहीं, पिछले तीन माह से तुम्हारे पैसे नहीं चुका 


सके, अब और उधार नहीं लेगे......! मंजू मुन्ने को थपकी देती हुई बोली, 


जो जागने को हो रहा था। 
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बहन जी पैसों का फिक्र नःकरो, मेरे पेसे कहीं नहीं जाते.....और मुझे 
पता है कि मास्टर जी को- कई दिनों से तनखाह नहीं मिली।'' इतना कह 
दध वाले ने खद ही -चौकें से पतीला उठा उसमें cer भर दिया। 


दीनानाथ पास ही बैठे. सब सुनते रहे .थे। उसे लगा - जेसे दूध वाला 
बनवारी बनिये को चाटे लगा रहा हों। उसने दोनों में इन्सानियत का अन्तर 
स्पष्ट अनुभव 'किया। gat से उसकी उदासी दूर होने लगी। उसने 
सोचा- अच्छे और सहानुभूति वाले मनुष्यों की कमी नहीं। 
` बाहर, धूप जो दिन भर बरामदे में खेलती रही थी, चौके तक आ गई 
थी। उसे ae भी लगा कि धूप एक पंछी हे जो हर सुबह उसके घर के 
आंगन में, कभी छत पर और मुंडेर पर आकर बैठता हे और दिन भर इस 
पर अठखेलियाँ करता हुआ साझ को पश्चिम में उड़ जाता हे। धूप एक पंछी 
और उसका वेतन भी एक पछी है, बल्कि धूप का पंछी जो हर महीने उसके 
घर से खेलता है, तथा बाजार में जाकर उड़ जाता हे....ओर कभी - कभी इस 
पंछी का पता भी. नहीं चलता कि कहाँ रहा है? जब आकाश पर बादल छाये 
रहते हैं, ठीक उसके वेतन की तरह जो तीन महीने से गायब हे - न जाने 
कहाँ दुबका बैठा है। 
ये सोच उसका मन हल्का हो गया वो चौके में चौकी पर बैठता हुआ 
बोला - ““ भाग्यवान, खाना लाओ भूख लगी है।'' 
“दूध वाला भैय्या कितना भला है।'' मंजू थाली परोसती हुई बोली। 
सहसा ही उसकी आँखें मुन्ने पर ठहर गई जो शायद दूध के लिये जाग पड़ा 
` था, और अपनी नन्ही - नन्ही टांगों को हिलाता हुआ उसे बुला रहा था। मंजू 
उसकी ओर लपकी। माँ को आता देख मुन्ना प्रसन्न हो गया था। 


X A +X 
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देहरादून। 
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गीता मेरी सहेली है। अभी छोटी उम्र है. उसकी। बस होगी कोई 
अठारह वर्ष की । हँसने बोलने की उम्र। सपंने देखने की उम्र। मगर उसमें | 
ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के कामों में लगी रहती. है । हंसना बोलना तो 
दूर की बात है खाने पीने का होश भी नहीं रहता है उसे। कभी भी कहीं 
घूमने फिरने का प्रोग्राम भी नहीं बना पाती। किसीं से बातें करने का समय 
भी नहीं मिलता। कालेज तक नहीं जा पाती रोज़ाना। हाँ कभी -- कभी 
अपनी छोटी बहिन से मज़ाक कर लेती है। उसकी छोटी बहिन उसकी पीड़ा 
को समझती है । मगर वह उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। 

उसने सुन रखा है कि मन की बातों को किसी को कह देने से या 
कागज़ पर लिख देने से मन हल्का हो जाता है । इसलिए कई बार वह 
अपने जीवन के बारे में एक कहानी लिखना चाहती है । मगर क्या लिखे? 
कुछ भी तो समझ में नहीं आता उसे। सच तो यह हे कि बचपन से लेकर 
आज तक उसे जीने का एहसास ही नहीं हुआ । उसकी समझ में नहीं आता 
क्या आज के युग में भी उसका जन्म केवल इसलिए हुआ हे कि जब 
उसके माता-पिता चाहेंगे उसे किसी के gest बाँध देगे। 

वह अभी शादी विवाह के बन्धन से दूर रहकर सोचना चाहती है कि 
ऊपर वाले ने उसे इस जहाँ में क्यों भेजा है? उसके जीवन का उदेदश्य 
क्या है? मूल्य क्या है? उसका जन्म किसलिए हुआ हे? वह रात भर: 
जागती रहती है। दिनभर काम करने के बाद थक कर चूर -चूर होने पर :. 
भी कई बार उसे नींद नहीं आती। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगती | 
है। जीवन को समझने की बहुत कोशिश करती हे । मगर उसकी समझ में _ 
कुछ भी नहीं आता । फिर अचानक उसे ख्याल आता है, में जीवन को कहाँ 
समझ पाऊँगी? जीवन को तो कोई पहुँची हुई पवित्र आत्मा ही समझ पाती 
होगी। कोई पाक -साफ, शान्त हृदय ही समझ पाता होगा। साधारण आदमी 
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के बस में यह सुख कहाँ है? एक दिन उसने अपनी डायरी. में लिखा, '“मेरे 
जन्म पर सब दुखी थे। कोई खुश.न था । दुखी मन से ही मेरा लालन पालन 
हुआ है। दुखी मन से मुझे शिक्षा दी जा रही है । ईश्वर ने मेरे जीवन में 
दुख ही दुख लिख दिया है।'” 

““दुख मेरा साया बन चुका है। सच मानो, इन हालात में मुझे अपना 
जीवन अपने लिए ही बोझ लगने लगता है। फिर अचानक मन में ख्याल 
आता हे-हर रात के बाद दिन आता है। शायद कभी मेरे जीवन पर छाई 
अन्धेरी रात भी हट जाए। मेरे जीवन के दुख मिट जाएं, सुख साथी बन 
जाये। सुना है दुख और कष्टों को सहना ही. आदमी की परीक्षा है । परीक्षा 
से घबराहट Hall आदमी को परीक्षा तो कदम - कदम पर देनी पड़ती है। 
कभी सोचती हूँ मेरा आज का जीवन किसी पिछले जन्म की सज़ा हे। 
विद्वान भी कहते हे आदमी खताओं का पुतला हे। ऐसे में इतनी लम्बी सज़ा 
क्यों?” 

“TUM वह कैसा समय था जब भारत में जन्म लेना किस्मत की 
बात मानी जाती थी मगर आज तो लगता है भारत में जन्म लेना सजा हो 
गया है। आप किसी से प्यार ही नहीं कर पाते - यहाँ प्यार करने वालों को 
अपने ही लोग काट डालते हैं। मैं प्यार के लिए खुद तो जान दे सकती हूँ. 
मगर जिसे प्यार करती हूँ उसे कैसे मौत के मुहँ में धकेल दूँ? '' 

“सुख तो नसीब वालों को मिलता है” 

“गीता को समझाने वाले तो बहुत है पर उसे समझने वाला कोई नहीं” 
“संसार में कोई अपना नहीं होता सब बेगाने हैं” 

“सब मतलबी हैं।” , 

“जिन्दगी में कुछ: लम्हें यादगार बनकर ही क्यों रह जाते हें?'' 

“यादें आदमी को तड़पाती क्यों हैं?” 

इस छोटी सी उम्र में न जाने गीता क्या-क्या लिखती रहती हे? 
क्या- क्या सोचती रहती है। मन में आता है उसे कहूँ तुम ठीक कहती 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


काश! . कोई उसे समझ पाता 


हो ...... “संसार में कोई किसी का नहीं मगर तुम खुद को अपना बन सकते 
हो।” तभी मेरे कानों में उसी का लिखा एक वाक्य घूमने लगता है। “गीता 
को समझाने वाले तो बहुत हैं पर उसे समझने वाला कोई नहीं?” 


x 


. निर्मला छावनी 
हरिद्वार 
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मैं अभी - अभी बाहर से आया हूँ। ठीक से बैठ भी नहीं पाया कि बिटिया 
बताती है - “एक पत्र आयां है किसी युंवक ने भागलपुर से लिखा है। आप 
उसे पढ़ लें और उत्तर भी जरूर दे। आज; ही उसे पत्र लिख दें तो अच्छा 
रहेगा। फिर आप काम में फस जायेंगे और हो सकता हे भूल जायें। बहुत 
परेशान लगता हे वह।”” 

“aa खास बात लिखी है?, उसने पत्र में।'' 

“आप खुद ही पढ़ लें''। 

“पहले कुछ खा लूँ या पहले पत्र पढ़ूँ।” 

बिटिया कुछ देर सोचती हे। फिर कहती हे-ठीक हे, पहले आप कुछ 
खा-पी लें, फिर पढ़ लेना।'' 

मुझे लगता हे, वह चाहती तो है में पत्र पहले पढ़ लूँ, परन्तु न जाने 
मन की बात कह नहीं पां रही। इसीलिए में कहता हूँ- 

“लाओ पत्र दो। पहले पढ़ लेता हूँ। बाद में खाना खा लूँगा।'' 

“पापा पहले HT खाना खा ही लो।'' 

“नहीं बेटे! qa जानती हो अब में बिना पत्र पढ़े खा नहीं पाऊंगा। मुझे 
महसूस हो रहा है, तुम्हारा मन भी चाहता है कि में पहले पत्र ही पढ़ लूँ। 
लाओ तो कहाँ हे पत्र? '” 

वह पत्र ले आती हे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ- 

अंकल। 

सादर प्रणाम। 

में आपकी कहानियों द्वारा आप को जानता हूँ। इसीलिए आप को यह 
पत्र भी लिख रहा हूँ। उम्मीद हे आप इसे पढ़ेंगे और उत्तर भी देंगे। इससे 
पहले भी मैंने कई लोगों को पत्र लिखे हैं परन्तु किसी ने भी उत्तर नहीं 
Ra आज किसके पास समय हे, दूसरों की परेशानियों में पड़ने का। न 
जाने क्यों मुझे ऐसा लगता हे कि आप उत्तर देंगे। अंकल! आप उत्तर जल्दी 
देना। ऐसा न हो आप पत्र देर से लिखें और एक दिन आप का पत्र लोट 
कर आप के पास पहुँच जाए। यदि ऐसा होता हे तो आप समझ लेना कि 
आपने जिसे पत्र लिखा था वह अब इस दुनियाँ में नहीं है। उसने आत्महत्या 
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कर ली है। हाँ! में fee पकता हूँ। मैं बड़ा निराश 
हो चुका हुँ। मेरे माँ -बाप NA Sst लगे हैं। कोई ठीक ढंग 
से मुझसे बात ही नहीं करता। मुझे लगता है। सब मुझसे नफरत करते है। 
पिता बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। ज़रा-जरा सी बांत पर घर में तूफान खड़ा 
कर देते हैं। मुझसे तो बहुत नाराज़ रहते हैं। मेरी इच्छा होती, रोज सुबह 
उठते ही उनके चरण स्पर्श Hel मगर वह मुझे ऐसा नहीं करने देते। दर 
से ही रोक देते हें, “रहने दो! रहने दो!'' कहकर। मेरे हाथ से पानी तक 
लेना पसन्द नहीं करते। आप सोचने लगे होगे, मैंने उनके साथ कभी कुछ 
बदतमीज़ी की होगी, इसलिए वह मुझसे नाराज़ होंगे। सच मानो ऐसा कुछ 
नहीं हुआ। शायद उनकी नाराज़गी का कारण मेरी बदनसीबी है और मेरी 
बदनसीबी का कारण मेरे पिता की एक भूल है। मेरे माता-पिता समझते हैं 
मुझे उनके जीवन के बारे कुछ भी मालूम नहीं,. परन्तु मुझे सब मालूम है। 
मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। मुझे अपने 
पास रखने के लिए माँ ने मुकदमा लड़ा था। न जाने कैसा जज था, क्या 
हालात थे? जज ने फैसला दिया था कि जब तक मैं अट्ठारह वर्ष का न 
हो जाऊँ पिता के पास रहूँगा। उसके बाद में जिसके साथ चाहूँ रह सकूँगा। 
ये सब मैंने तब घर में रखे कोर्ट के कागजों में पढ़ा था। जब में केवल 
सात - आठ वर्ष का था। यह सब पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया था 
कि मैं कया करूँ। मैं हर समय सोच में डूबा रहता। दोस्तों - यारों से दूर रहने 
लगा। खामोश बैठा रहता। मन में बार-बार तूफान सा उठता कि सब कुछ 
पिता से ash मगर में उस तूफान को दबा देता क्योंकि कोर्ट के कागज़ों 
में जो नाम था वह मेरे पिता का न था। उसमें कोई ओर नाम था। पर मेरे 
मन में एक बात पत्थर की एक बड़ी चट्टान की तरह जम गई थी कि 
मुकद्दमें वाले कागजों में मेरे पिता का ही नाम था। इस विश्वास का भी एक 
कारण हे। मेरे मन में धुंधली सी याद है। जब में बहुत छोटा था तो किसी 
ने जिक्र किया था कि मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने अपना नाम बदल लिया 
था। कहने वाला कोन था मुझे कुछ याद नहीं आता। उसने मुझे यह सूचना 
क्यों दी थी यह भी मेरी समझ में नहीं आता। पिता से, माँ से इस बारे में 
पूछना अच्छा नहीं लगता। 
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कोर्ट के कागज़ पढ़ने के बाद, मन में सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद 
भी मेरे खामोश रह जाने का एक कारण यह भी था, हमारे रिश्तेदारों ने या 
मिलने जुलने वालों ने कभी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया था कि मेरी माँ ने 
मुझे केवल पाला है। मुझे जन्म नहीं दिया। वह मेरी सौतेली माँ है। इसलिए 
कोर्ट के कागजों का जिक्र छेड़ में माँ और पिता का मन नहीं दुखाना चाहता 
था। शायद मेरे अन्दर किसी का. दिल न दुखाने का गुण मुझे जन्म देने वाली 
माँ से मिला था। ऐसी मेरी सोच बन गई थी और इस गुण को मैं जीवन भर 
अपने में बनाए रखना चाहता था। में चाहता था में जल्दी से अट्ठारह वर्ष 
का हो जाऊं। तब मुझे जन्म देने वाली माँ अचानक कहीं से एक परी के 
समान आ जाए और मुझे अपने साथ ले जाएगी और में चुप - चाप टाटा 
करते हुए इन से विदा ले लूँ। मेरे मन की यह बात पूरी न हो सकी। अभी 
मैं छोटा ही था। हमारे शहर में एक भयानक भूकम्प आया। सारा शहर तबाह 
हो गया। छोटे - बड़े सब मकान ढह गए। जो बच गए उनमें दरारें पड़ गई। 
डाक्टरों की अवहेलना के कारण एवं हस्पितालों की अव्यवस्था के कारण भी 
हजारों लोग मोत के शिकार हो गए। उस तबाही में से हमारा परिवार बच 
गया था। हम अपना सारा सामान मलबे में दबा छोड़कर एक दूसरे शहर में 
आकर रहने लगे पिता का कुछ पैसा बैंक में जमा था। उसने हमें सम्भाल 
लिया था। 
जिस दिन मेरा अद्ठारहवाँ जन्मदिन था-उस दिन मुझे परी की तरह 
आने वाली माँ का बहुत इन्तज़ार रहा था। परन्तु वह न आई। उस दिन 
एकान्त में बैठकर मैंने सोचा था शायद माँ भूकम्प का शिकार हो गई। 
जिन्दा होती तो मुझे लेने जरूर आई होती। इतना सोचकर मैं बहुत रोया था। 
उस रात में अपने मन पर काबू न पा सका था। माँ से कोर्ट के कागज़ों और 
फैसलें का जिक्र किया तो उसका कहना था. उसे ऐसे कागज़ों या फैसले 
की कोई जानकारी नहीं। तब माँ ने अचानक ही पूछ लिया था - “तुम मुझे 
अपनी सौतेली माँ समझते हो क्या?'' में खामोश रह गया था। खामोश 
निगाहों से उनकी ओर ताकता रहा। न जाने मेरी खामोशी में उन्होंने क्या 
सुन लिया था कि हमारे बीच एक अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी। अब हम 
केवल मतलब की बात करते। 
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मैं इस समय तीस वर्ष का हुँ। एम0ए0 बहुत पहले कर लिया था। जॉब 
के लिए बहुत हाथ - पैर मारे हैं मगर सफलता नहीं मिली है। घर की आर्थिक 
स्थिति ठीक नहीं. है। में सब कुछ भुलाकर माता-पिता को सुख देना 
चाहता Sl मुझे लगता हे ऐसा करना, मेरी ओर से जन्म देने वाली माँ को 
प्यार करना होगा। लड़ाई - झगड़ा करना, बदला लेने की बात सोचना मेरे मन 
को नहीं भाता। मेरा मन कहता हे मेरी असली माँ भी ऐसी ही थी। 

नौकरी नहीं मिलती। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कभी - कभी चोर 
या डाकू बन जाने की सोचता SI फिर मन में आता है आत्महत्या कर लूँ। 
सब बातों से छुटकारा मिल जाएगा। चाह कर भी चोर या डाकू नहीं बन 
पाया। चाहकर भी आत्महत्या नहीं कर पाया, इससे मेरे मन की निराशा ओर 
बढ़ गई हे। 

मेरी निराशा का एक कारण और भी हे। मैंने कुछ कविताएँ, गीत और 
कहानियाँ लिखी हें। उनको कई पत्र-पत्रिकाओं को भेजा, पर प्रकाशित 
नहीं हो पाईं। कोई भी मेरी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करना चाहता। मेरी 
बड़ी इच्छा हे कि में बहुत बड़ा कवि बनूँ। बहुत बड़ा गीतकार बनूँ। लोग 
मुझे एक बड़े कहानीकार के रूप में जाने -माने। में लोगों से मांग -मांगकर 
कविताओं ओर कहानियों की पुस्तके पढ़ता Sl समय पर लोटा भी देता हूँ 
मगर फिर भी लोग पुस्तक देने से कतराते हें। अपनी पुस्तकें खरीद पाना 
मेरे लिए सम्भव नहीं। मेरे पास Ga नहीं हैं। इसलिए कोई भी मेरा गुरू या 
मार्गदर्शक नहीं बनना चाहता। और तो और किसी को पत्र लिखता हूँ तो 
कोई भी उत्तर नहीं देता। दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ती जा रही है। दिन 
प्रतिदिन टूटता जा रहा Sl मनोबल कम हो गया है। आत्मविश्वास खो बैठा 
हूँ। हर समय मन से आवाजें उठती रहती हैं। मैं जीवन में कुछ नहीं कर 
पाऊँगा। कुछ भी नहीं बन पाऊँगा। इतनी बड़ी दुनियाँ में मैं अकेला हूँ। मेरा 
कोई साथी नहीं। संगी नहीं। मेरे माता-पिता भी मुझ से प्यार नहीं करते। 
मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस संसार से दूसरी दुनियाँ में चला जाना 
चाहिए। समझ में नहीं आता में क्‍या करूँ? कया आप मुझे पत्र लिखेंगे? क्या 
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आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? 
एक बदनसीब 
नामः. ०“ जम 
Gar i eaan 
मैं उसका पत्र दो तीन बार पढ़ जाता.हुँ। उसे आज ही पत्र लिख दूँ। 
कहीं सचमुच देर न हो जाये। मुझे लगता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो यदि 
जीवन से निराश लोगों तक पहुँच जाए तो उनको उम्मीद की किरण का 
सहारा मिल सकता है। हारा हुआ निराश व्यक्ति सिपाही बन सकता है। 
आत्महत्या का विचार त्याग कर एक नया जीवन जी सकता है। और वक्‍त 
बेवक्‍त अपनी ही मस्ती में मस्त हो गुनगुना सकता है। शायद मैं जिन्दगी 
का एक सिपाही हूँ। आवाज़ देती जिन्दगी ईनाम मेरा। न हो चाहे कोई भी 
उम्मीद की किरण। हालात से लड़ना ही काम मेरा। 
और मैं उसे पत्र लिखने बैठ जाता हूँ- 
पिया 
तुम्हारा पत्र मिला। उत्तर में जो कुछ लिख रहा हूँ, उसका एक-एक 
शब्द ध्यान से पढ़ना। पढ़ोगे। अमल करोगे। सब कुछ बदल जाएगा। तुम 
आत्महत्या करना चाहते हो। सोचो बार -बार सोचो तुमने आत्महत्या कर ली 
है। तुम्हारा अपना जीवन समाप्त हो गया। अब तुम्हारी अपनी कोई चाह 
नहीं, तमन्ना नहीं। तुमने चोला बदल लिया है। तुम्हें नया जीवन मिला। 
तुम्हारा यह जीवन तुम्हारे अपने लिए नहीं हे। दूसरों के लिए हे। तुम अपने 
सुख-दुःख की सीमा से ऊपर उठ गए हो। गुनगुनाओ - 
औरों का सुख चैन ही आराम मेरा /सेवा करते हुए मरना ही अंजाम 
मेरा /रहने दो फूलों की सेजें औरों के पास /काँटों भरे बिछौने पर लिख दो 
नाम मेरा।'' 
तुमने लिखा है, तुम बहुत निराश हो। बहुत कोशिश करने के बाद जॉब 
नहीं मिली। परन्तु जब तुम यह सोच लोगे कि तुमने आत्महत्या कर ली है 
तो तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं रहेगी। तुम पढ़े लिखे हो। और तुम्हारा यह 
` गुण अब तुम्हारे अपने लिए नहीं है। तुम्हारा यह गुण दूसरों के लिए है। तुम 
उसका लाभ आस-पास के बच्चों को उठाने दो। जिन को ज़रूरत हो 
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उनको पढ़ाना शुरू करो। उनके माता-पिता जितना दे सकते हैं उसे 
स्वीकार करो। उससे निश्चित रूप से तुम्हें.भोजन- कपड़ा और दवाई के 
लिए जितना चाहिए मिलता रहेगा। अपने समय को रुपये-पैसे से मत 
जोड़ो। ऐसा गुलाम, दास और नौकर करते हे। यह जान लेने के बाद कि 
तुमने आत्महत्या कर ली है तुम एक स्वतन्त्र - आत्मा हो जाते हो। साधारण 
और पाक -साफ जीवन बिताते हुए महान कहलाओगे। तुम्हारा आदर होगा। 
सम्मान होगा एक दूसरे गांधी बेन सकते हो। दूसरे विनोबा भावे बन सकते 
हो। दूसरी मदर ट्रेसा बन सकते हो। 

तुम्हारा सोचना कि तुम बिल्कुल अकेले हो तुम्हारी भूल है। तुम अकेले 
कहाँ हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी अपनी चुनी हुई ue, 
तुम्हारी हिम्मत सब कुछ तो है तुम्हारे साथ हे। संसार में बहुत से अपने 
लगने वाले लोग किसी भी पल तुमसे मुख मोड़ सकते हैं। परन्तु तुम्हारी 
कविताएं, तुम्हारे गीत, तुम्हारी कहानियाँ हमेशा तुम्हारे साथी बने रहेगे। 
कभी भी तुमसे मुख नहीं मोड़ेंगे। तुम उन्हें जन्म दो। उनको प्यार दो, उनसे 
बात करो, विशवास ओर भरोसे से भर कर सदा उन को अपने साथ जोड़े रहो। 
मन में और कर्म में उनको बसा लो। तब तुम कभी नहीं हारोगे। एक जीत 
सदा तुम्हारे साथ रहेगी। पत्र- पत्रिकाओं वाले मांग-मांग कर तुम्हारी 
रचनाओं को प्रकाशित करेंगे। बस तुम अटल विशवास के साथ अपना मार्ग 
चुन लो। उस पर चल पड़ो। आवाज़ लगाती जिन्दगी को अपना साथी बना 
लो। एक दिन वह निश्चित रूप से सफलता की ऊँची बुलन्दियों पर ले 
जाएगी। सुनो! सुनो! सफलता की बुलन्दियाँ की ओर आवाज़ लगाती 
जिन्दगी तुम्हें बुला रही हे। 


+ XX * 


लिटिल एन्जिल्स प्रीपरेट्री स्कूल 
380, गोविन्दपुरी, हरिद्वार 
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A रमेश चद्र 


दोपहर का खाना खाने के बाद सोचा, चलो दो एक घंटे आराम कर 
लेता Bl ऊपर से उतर कर बाहर वाली बैठक में आकर Ga का बटन 
दबाया। लेटने लगा .तो बाहर वाली गली में कुछ खोदे जाने की आवाजे 
आयीं। साथ में दो-तीन लोगों के बोलने की आवाज़ें भी आई। में देखने 
बाहर निकला। पड़ोस वाले चौधारी के मकान के सामने दो मज़दूर 
कस्सी - फावड़े से गली में गड्ढा करने के लिए पसीने से तर-बतर हो रहे 
थे। मैंने दहलीज़ पर से ही आवाज़ लगाकर एक मज़दूर से पूछा “क्यों भाई, 
किस लिए खुदाई चल रही हे?'' 

“GU लगाना हे साहब! इस गली के लोगों ने 'दरखास' दी हे कि 
रंभे दूर होने के कांरण AM लटकाती रहती है। अब बीच में ये खंभा लग 
जाएगा तो तारें ढीली नहीं पड़ेंगी।'' एक मज़दूर ने माथे का पसीना अंगुली 
से साफ करते हुए कहा। 

“हूं! में गर्दन हिलाता हुआ अंदर आ गया। पिछले महीने ही जब 
एक तार में ट्रक फंस गया था और पूरी गली की तारें टूट कर गली में बिछ 
गयी थीं। तब कोने वाले शर्मा जी जिक्र तो कर रहे थे कि GA की अर्जी 
देनी पड़ेगी। तो शायद उन्हीं के प्रयासों से ये खंभा लग रहा हो। चलो कैसे 
भी लगे, मतलब तो खंभा लगने से हे। तारे कसी रहेंगी तो दुर्घटना का डर 
तो नहीं रहेगा। 

में आकर “बैड” पर लेट गया। लेटे - लेटे मेरे दिल में एक नया ख्याल 
आया। यह GA लगेगा तो सुख सारी गली को होगा। पर खंभा लगेगा पड़ोस 
में चौधरी के आगे। ये घर के आगे खंभा भी एक “मुसीबत” है। एक बार 


- लग गया तो सारी उम्र का खसम गली में खड़ा हो जाएगा। स्कूटर, कार खड़ी 


करने के स्थान पर ये अपने अंगद रूपी पैर जमा लेगा। मेंने सोचा कम से 
कम चौधारी साहब को बता तो दूं कि उनके घर के सामने खंभा लगाया 
जा रहा है। आकर रोक लें। वैसे भी चौधरी शहर के माने हुए आदमी हैं। 
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सफेद कुर्ता - पायजामा पहनते हैं तो क्या ये छोटा सां काम न करवा सकेंगे। 


उनके कहने भर की देर है GH तो पांच-चार मकान इधर या उधर ee 


जाएगा। 

मैने तुरंत फोन उठाया और चौधरी को खंभे के बारे में बताकर अपना 
पड़ोसी धर्म निभाया। साथ ही फोन पर घर के सामने खंभे होने के दो चार 
नुकसान भी बता दिये। अभी आता हूँ कहकर चौधरी ने फोन रख दिया। 

मैं भी बिसतर से उठकर बाहर आ गया। दस पंद्रह मिनट में चौध 
री भी मोटरसाइकिल पर आ गए। आते ही बिजली विभाग के 'जेई” ने हाथ 
जोड़कर कहा, “नमस्ते चौधरी साहब” चौधरी ने भी हाथ जोड़कर जवाब 
दिया। 

“ये आपकी गली में a लटकने की “कम्प्लेन मिली थी सो आपकी 
सेवा में हाजिर हैं। खंभा लग जाएगा तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी' जेई 
चोधरी से बोला। । 

““बड़ी महरबानी जेई सहाब! पर खंभा लगाने के लिए आपको हमारा 
ही घर मिला था। अरे भाई! कुछ तो ख्याल रखा करो हमारा।” चौधरी बोला। 

“अरे! यह आपका घर है क्या? ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमने 
तो गली के आधे के हिसाब से खंभा लगवाना था, अब ये तो “बाई चांस' 
आपके घर के सामने लग गया।'” 

अरे भाई! अभी लगा तो नहीं। इसे थोड़ा इधर उधर सरका कर मेरे 
घर से दूर करें।”” चौधरी ने एक रोब भरा आदेश दिया ओर मोटरसाइकिल 
को किक मारी। चौधरी के जाने के बाद जेई ने मज़दूरों को रोका, जो अब 
तक लगभग 
आधा WES खोद चुके थे। WE साहब टहल कर दूसरी जगह देखने लगे। 
वह आया और मेरे घर के सामने रूक कर बोला, चलो यहां पर खेदना शुरू 
करो। लगाना तो बीच में ही पड़ेगा। अब वहां नहीं तो यहाँ सही।' 

मैंने रोकने की कोशिश की तो वह झल्ला कर गुस्से से बोला, ''क्यों 
न लगाऊ यहाँ रंभा? गली सरकारी है। GA सरकारी हे। तो तुम कौन होते 
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हो रोकने वाले ? '”-मैं चुपचाप अंदर चला आया। खंभा मेरे घर के ठीक आगे 
लगा। पड़ोसी धर्म का फल मुझे मिल चुका था। खंभा मुझे रोज़ मुंह चिढ़ाता 
है और कहता हे आ बैल मुझे मार” 


¥ E अं - 


i 81. अनाज मंडी, पिहोवा 
(दैनिक ट्रिब्यून से धन्यवाद के साथ) 
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A नवीन आजम" 


वो थी कभी सुरो की देवी-इक मादक सी, कोकिल सी. रागिनी। 
सम्मोहिनी सी सूरत, चंचल चपलं कामिनी। सुंनते el खण्डहर था कभी 
खूबसूरत इमारत, आज तो शेष हे धूल चाटती हुई इमारत। साठ वर्षीय वृद्धा 
भारती खुद को आज भी समझती हे शंखिनी - पदूमिनी। वही कमनीयता, 
वही सोलह साला बनाव श्रृंगार, वही. दर्पण का ताकना अकारण बार -बार। 
वही दुराव, वही छिपाव, वही आँखों में जलता हुआ. सा कोई अलाव। आज 
भी शोख रंग उसे हैं भाते- आज भी उसे गीत प्रीत भरे ही भाते। वो लब 
जिनपे कुछ हे लाली सुखी की, कुछ रक्तिम है पान, वो पान जिसके लिये 
वो मांगती है अर्थदण्ड रूपी दान। पति छोड़ गया-कभी जिसे किन्तु भाता 
है उसे करवा चौथ के अवसर पे मेहन्दी रचाना -महावर पावों में लगाना! 
वही गोटेदार चुनरी ओढ़े वो सारा दिन फिरती है किन्तु जब मन हो खा लेती 
Bl लोग कहते हैं जिसे पगली दीवानी-सच वो तो है एक दीवानी। आज 
भी करके श्रृंगार उसने दर्पण के सामने खुद को निहारा। सांवली न लगूँ ये 
जान मला था मुख पर पाउडर काफी सारा। जैसे चांद हो टका गगन में 
बिन्दिया लगाई अन्त में। गुनगुनाने लगी इक प्रणय गीत, जैसे कोयल कूके 
बसन्त में। जैसे ही उसने रखा घर से बाहर पग। पुलकित हो उठा था जग। 


““उफ श्याम लाल-लो हो गया चाय का टाइम।'' किरायेदार। 


““औरों पे इनायतें-हम पे सितम, ऑफकोर्स है क्राइम।'” सहमति से 
बोला किरायेदार का यार। 


““येस सर! इधर शाम हुई और उधर चली भारती उसे चाय पिलाने।'' 
‘रहने दे, रहने दे यार - अमर प्रेम पर खामखां न मार ताने।'' 
भारती ने झट दिया जवाब। याद आया उसे उसका हिसाब किताब। 


' “फालतू की बातें न बना - किराये देने में तो आती हे मौत - मेरे प्यार 
से जलता है जैसे में लगती हूँ तेरी सौत।'' 
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CAA जान! at तू ऐसे ही ये चाय-बड़े प्यार से हमें पिलाये। कर दूं 
सब कुछ तेरे नाम।'' F 


“तो पहले कौन सा है तेरे नाम? आड़े वक्‍त में काम जो में आई - बस 
यही है मेरी बुराई। खाक कोई करे भलाई! जबरदस्ती, तुम सब किरायेदार 
होकर भी, बन बैठे हो स्वामी -किन्तु कानूनी अधिकार न देगी माता।'' 
बोली भारती हाथ नचाकर। : 


इस पर किरायेदार बोला नज़र चुराकर, “हमें भी तो है तेरे मरने का 
इन्तजार, हम भी तेरा जनाज़ा अठाने को हैं बेकरार।'' 


“जनाजा तो महाराज उठायेंगे तुम्हारा। पाप करे खुश रहे, ये नहीं उन्हें 
गवारा। अरे! हो गई फिर ठण्डी चाय-तकता होगा वो राह मेरी नज़र 
बिछाये।'' स्मरण आते ही वह लपकी, देकर उनको गीदड़ भभकी “छीन 
लेगा ये बाद मेरे तुमसे आर्य समाज- लाख बनो तुम आज यहाँ महाराज।'' 
जल्दी पहुँचने के चक्कर में वह भरने लगी पुनः लम्बे - लम्बे डग, छटपटा 
रहा था हृदय का खग। 


“' अंगुली पकड़ाई थी बाप ने-पहुँचा मेरा पकड़ लिया। खसम पाजी 
छोड़ कर जाने किधर को अकड़ लिया और मुसीबतों ने मुझे जकड़ लिया।'' 
सोचती हुई वह जा रही थी, एक हाथ में चाय की केतली, दूजे से बार - बार 
पल्लू सम्भाल रही थी। पीछे किरायेदार बतिया रहे थे, “देखो इसका ढंग, 
भाग गया पति इसी कारण देखो इसके रंग। अब तो रवि को हे नित ही 
सलाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम।'' 


छोड़ न यार HH हे साली, हाँ तभी तो घूम रही हे डाली -डाली।'' 
दूजे ने आह भरी। 


“(देखिये हम भी हैं राहों में नज़रे बिछाये, किधर जाते हैं आप हमसे 
नज़रे चुराये।'' भारती ने नौटंकी की आवाज़ सुन “इसका रोज़ का यही 
धन्धा है, पागल है ये बूढ़ा न कि अन्धा है”” विचार कर वह रूकी नहीं। 
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किन्तु नौटंकी ने बढ़कर उसकी बाहों. में लाठी फंसाकर रोकने की 
कोशिश की। भारती ने उसे झटकते हुये कहा ““पिटेगा तू नौटंकी बाज 
बुढ्ढे! कभी ऐसा न हो रामलीला का भूत तेरा उतार दूँ अभी।'' 

““मगर मुझे प्यार से देखो भी कभी, हमसे कोई लगे कांटे नहीं।” 

“ध्यान से देख तू आईना कभी, बाल कोई काला है कि नहीं।”” उसने 
फिर अपना कदम बढ़ाया ही था, कि वह बोला- ““रूको तुम, सुनो तुम, मेरा 
आईना भी तुम हो, तस्वीर भी तुम।”” 

तू नहीं समझेगा कभी कुत्ते की दुम। 


होय, ये तेवर आपके, काश जो होते देवर आपके।”” “लगता, नहीं 
है शर्मोहया जेवर आपके।'' भारती ने भुकुटी थी तानी, प्रमत्त गज सम 
नौटंकी भी साथ उसके चलता रहा। ““हाय! बुढ्ढे के सफेद बालों पे न जा 
दिल न तोड़ कुछ देर और ठहर जा।'' 


देखा ये क्या बकता है अनाप-शनाप'' एक पथिक को रोक कर 
बोली, जब उसने न सुना तो दूजे को रोक कर बोली, ''बुढ़पे में इसें जवानी 
आई हे, लगता है इसकी शामत आई हे।'' र 

पथिक ने उसे सरापा (सर से पावं तक) देखा, GA भाल पे विस्मय 
रेखा “तरूणी जब आप नहीं, फिर इसका प्रेम कोई पाप नहीं।'' 

“al? दुत्कार सुन पथिक सोचता रह गया, नौटंकी बचे बालों को 
नोंचता रह गया। नित ही भारती से नौटंकी ठिठोली है करता, किन्तु इससे 
नहीं दिल कदाचित उसका भरता। ये भी सच है, नौटंकी को भारती से प्यार 
नहीं, न तन से न मन से। वो तो पूर्व में करता था नाटक में, रामलीला में 
अभिनय। वही रोग उसे आज भी हे लगा हुआ अभय। 

भारती भी उसे नित ही खरी-खोटी सुनाती है उसकी नजर में नौटंकी 
भी बेशर्मी का नाती हे। “कितनी देर करा दी - पानी जेसी चाय बना दी।'' 


ठिकाने तक पहुँचते - पहुँचते कुछ मनचले रहे पुकारते, उस निर्दोष 
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भारती के कर्णो में व्यंग्य बाण उतारते। लेकिन भारती के लिये रोज़ की 
दिनचर्या का है हिस्सा, हीर -राझा, शीरी - were जैसा प्रसिद्ध हुआ उसका. 
रवि संग किस्सा। सच दीवानों को कहते हें दीवाना सभी, किन्तु दीवानगी 
होती है कया, क्या किसी ने ज़ाना कभी। पुन: तीव्र हो रही थी उसकी 
पदचाप, अपनी अवस्था पर वह जल्दी.खोती नहीं थी अपना आप। याद वो 
रखती है सदा, हाथी चलता है रहतां- कुत्ते भोंका ही करते हैं सर्वदा। 


CA आ गई, लेकर चाय उस Has के कारण देर हो गई - जल्दी 
जल्दी पी ले, गरम है SUS हो जायेगी, ठण्डी हो गई तो पीने से भी जायेगी। 
में गिलास लेकर आती हूँ।'' रवि ने तनिक उसे अचरज से भरकर देखा, 
रवींचकर भाल पर तिर्यक रेखा। रेखा कोई भी हो जिसे लांघना हे दुष्कर 
काम, किन्तु प्रेम तो सदैव ही रहा Heal का नाम। इतने में वह लोटी। मांग 
पड़ोसी से दो गिलास वो लाई, दोनों गिलासों में चाय उडेली, एक में ज्यादा 
एक में कम ली। ज्यादा रवि को, थोड़ी वाली खुद ली। अपना गिलास उठा 
वो पड़ोसी दुकानदार के पास जा विराजी -निश्छल था प्रेम उसका, न थी 
जिसमें ज़माना साजी। पड़ोसी अपने काम में रहा मगन, नित ही वो आ 
बैठती बिना किसी प्रयोजन। बैठते ही उसकी निगाह पड़ी देवी की तस्वीर 
पर, नतमस्तक हुई हाथ जोड़ “जय माता दी'' कह पुन: बैठ गई वो उसी 
पुराने शहतीर पर। 


इधर रवि ने चाय का गिलास उठाया, जो बैठा था पास उसने चेताया 
“अबे ये लगती है कोन,'' उत्तर में रवि रहा मोन। 


उसने एक और प्रश्न किया '“सिर्फ तेरे लिये ही क्यों चाय है लाई, 
दाल में' कुछ काला तो नहीं हे भाई?'' 


रीजकर बोला रवि “तेरा ठिकाने नहीं लगता दिमाग, अपना जीवन 
तो हे आधियों में जलता चिराग। माँ-बाप ने जो मढ़ दी, वो ही नहीं 
सम्भलती, सम्भाले - दूजा, फिर ये मृत हाथी कोन पाले।'' ““झूठ तुम्हें नहीं 
आता भाई''- आँख मीत की थी मुस्काई। “निज धन गंवाकर पाप है 
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देखना नार पराई, किन्तु मुफ्त मिले तो क्या हे बुराई- आज कल है जमाना 
ऐसा, कोई नहीं देखता उम्र को, देखता. है हर कोई पैसा। तू भी ध्यान से 
सोच ज़रा, कितने लाख का होता है हाथी मरा।?! 


“बात तो तुम्हारी लगती है ठीक, धनवान बनने की ये भी है 
तकनीक।'' मुस्कुराता हुआ बोला था रविं; ““माँ-बाप इसके तो छोड़ गये 
थे इसकि लिये ढ़ेर सारा माल-मत्ता, लेकिन ये सज्जनता के कारण खो 
बैठी सम्पूर्ण प्रभुसत्ता- अब तो किरायेदार हैं इसके मकां के हकदार, और 
ये बेचारी रह गई सिर्फ किरायेदार।'' कदाचित रवि गम्भीर “तो क्या है, 
वकील से मिल कर तू खाली करा और वू- वाईन से मौज उड़ा। माना मैंने 
वो अधेड़ हे, प्रौढ़ा है। सोच इसका जीवन थोड़ा है और प्यारे पुरूष तो सदैव 
ही घोड़ा है।” ! 


यह सब सुन, हर्ष के कारण रवि के मन में He लड्डू, हृदय उछला 
ज्यों सावन में उछले ses (Aca) खुशी के मारे उसने मेज़ के नीचे से 
दूजा गिलास उठाया। प्यार की चाय का हुआ चोरी के माल सा बटवारा। एक 
उसने एक इसने। झट एक ही सास में हलक से नीचे उतारा। रवि के मुख 
पर फैल गया था एक सकून, कुछ रंग लायेगा भारती का जुनून। बस यूं ही 
ड्राइवर की छूट जायेगी चाकरी, मोज मस्ती में कटेगी उम्र आखिरी। दोस्त 
कह रहा था रवि उसी रौ मैं बह रहा था, बड़े बूढ़े HEM हें-कभी न कभी 
हर कुत्ते के दिन आते हैं। खिल -खिल उठा था अन्तर मन दिवा स्वप्न 
लिये, मानों कुम्हार को बादल छटते दिखाई दिये। भारती को जान अपनी 
तिजोरी, चमक उठी आंख उसकी बिलोरी। 


उधर भारती बैठी सुना रही थी पड़ोसी को अपनी कथा - अकथा -व्यथा। 
ये पड़ोसी भी हे जानता कि उसकी बात का होता नहीं कोई ओर छोर। 
किन्तु कहने वाले पर कब चलता हे किसी का जोर। 

वो अपने प्रणय की गाथा सुना रही थी, गले में पड़ा लाकेट उसको दिखा 
रही थी, “ये दी थी महाराज ने मुझको प्रेम की अन्तिम निशानी -जिनकी 
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कभी सुनार की, कभी लुहार की 


करती है जय- जयकार gear और सुनाती हे, चमत्कारों की जिनकी 
अनोखी कहानी। में भी नतमस्तक हुँ जिसके सामने सुबह और शाम, दिन 
और रात सबकी मनोकामना पूर्ण करती है वो मेरी मात।'' 


“वो तो सब ठीक बुआ, ये तो बता क्या रवि ने तुझे कभी Dar?” 
पड़ोसी ने ली उससे चुटकी। दीवानों की बातें निराली, समझे कोन - किस्मत 
है किसकी? 


“Seat तुम्हारी यही बातें मुझको बिल्कुल नहीं सुहाती, बात ऐसी करने 
में तुमको शर्म नहीं आती?'' 

पड़ोसी हँसकर बोला - ‘A जमाना है बेशर्मी का जमाना - लाज शर्म का 
हे अब कहां ठिकाना।'' 


“है यही आज का नूतन समाज, fhe मुँह, लख लानत वाला है 
समाज। छोड़ो सारी बातें, जाने दो, उठने लगी है तलब पान की, निकालो 
झट जेब से रुपये दो- आखिर तुम हमारे भतीजे हो। ओर हम हैं तुम्हारी 
बुआ-हम ही करेंगे तुम्हारे वास्ते महाराज से अरज़ दुआ।'' 


“ah तो ठीक है जगत बुआ -पहले भी जो रुपये तूने लिये, आज तक 
नहीं वापस किये।'' पड़ोसी ने कहा ““वो शर्मा से मिलते ही किराया, पास 
में तुम्हारे आऊँगी- अगला पिछला कर्ज चुकाऊंगी।'' भारती ने कहा हाथ 
नचानचा कर। “हम भी यही चाहते हैं तुम भी पाओ उसके प्यारे की दुआ”! 
भारती ने कहा हाथ उठाकर। 


““हम भी तो तेरे हैं प्यारे। काश कभी तू प्यार से हमें भी पुकारे। हमारी 
तरफ भी कभी देख ज़ालिम। सूनी हे सारी दुनिया तेरे लारे।'' 


सुन आवाज़ भारती का ध्यान बटा। उसे देखा आँख तरेर कर। नौटंकी 
भी आ पहुँचा पुनः, चौरासी जैसे फेर पर। 


“A बुआ आ गये तेरे और चाहने वाले, राग रस रंग में डूबे कविता 
सुनाने वाले।'' पड़ोसी ने कहा हँसते हुये, व्यंग्य बाण कसते हुये। 
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कभी सुनार की, कभी लुहार- की 


““बस ये संमझ लो कि हम भी हें जाने वाले'' उठ खड़ी हुई बुआ, 
“उफ! रह गई आधी ही दुआ, फिर आ गया ये नौटंकी बुद्ढा-कलमुआ। 
जहाँ भी मिल जाता है ऐसे ही बद्तमीजी है करता, न जाने क्यों बेमौत नहीं 
मरता। ”” ““ये तेवर -ये जोश ए जवानी तोबा उस पर मेरी प्रेम कहानी तौबा। 
हम पे मिट जाओ एक बार कभी बुआ, बिन आपके सूनी ये जिन्दगानी 
तौबा।'' लाठी हाथ में लटकाकर कहा था। भारती की नौटंकी ने ae 
पकड़ी। भारती झट उससे थी अकड़ी।' 


““हटो जी! आपकी ये रोज़ की ऊट पटांग शायरी हमको नहीं भाती। ' 


''लेकिन में क्या करूँ तुम्हें देखकर मेरी साँस -साँस है गाती।'' वो | 
मस्ताया हुआ प्रमत्त गज सम बोला। ये सुन भारती ने अपनी गाँठ को खोला 
राग - अनुराग क्या हे शायद लुम ये नहीं जानते, ठीक कहा हे किसी ने 
भूत लातों के बातों से नहीं मानते।'' 


' 'तड़ाक!'' अचानक एक आवाज। 


चौंक पड़ा था जर्रा-जर्रा। भारती का हाथ घूमा था लहरा- लहरा। हर 
निगाह उठी उसकी जानिब। नौटंकी की लाठी दूर जा पड़ी। ये तो हुई आज 
बहुत बुरी। उम्मीद नहीं थी नौटंकी को कभी ऐसी भी बुरी होगी कि बीच 
बाज़ार भी गिर जायेगी टोपी। किसी को आशा न थी ऐसी - भारती का ये रूप 
देख सकते में आ गया हर कोई। मारकर थप्पड़ भारती भी खूब रोई। “पीर 
पराई समझे क्या कोई, जिसपे बीते जाने वो Shi हंसी को हमारी तुमने क्या 
जाना, तुमने समझा हमें दीवाना। क्यों क्या समझा जो कहोगे सब सहूँगी, 
लेकिन आज में दिल की सब कहँगी। ये तुमने क्या आज किया, जिस हाथ 
को मेरे पति के अलावा किसी ने न छुआ उसे तूने छुआ। बिन ननद की 
भारती कहलाती हे सबकी बुआ। क्योंकि आज तक मैंने प्यार हे लुटाया, 
बदले में सबने ही मुझे हे खूब रूलाया।'' रवि भी आ पहुँचा मीत संग। कथित 
प्रेमी का हो गया भारती के प्रति मोह भंग। भारती का रोद्र रूप संग करूण 
देख पड़ोसी भी था दंग। 
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कभी सुनार की, कभी. लुहार की 


“qe को बहुत बंडा शायर.मानते हो तुम। शायरी. क्या होती है जानते 
हो तुम। अंहसांस नहीं गम का तुम्हें, सिर्फ लफ्जजों में हीं हाथ सानते हो 
Al एक लाचार औरत को दुनिया वाले क्या कहते -हैं जानते हो तुम। 
आखिर क्यों हम मात्र मलंग रहते हैं जानते हो तुम। दु:खी जानकर जिसको 
भी हमने अपनाया है, छल कपट का इतिहास उसने ही दोहराया हे। भाती 
नहीं किसी को रोनी सूरत, सभी देखते हें मोहिनी मूरत। अनुभव किसने हास 
में दु:ख का किया, यहां सब सिर्फ दिखावे को सहानुभूति का वरण किया। 
वैभव की मलिका होकर भी पेसे - पैसे को रोती हूँ, मैं नहीं जीती जीवन, मैं 
साँसों को ढोती हूँ।” 

अश्रु पोंछ कर पल्लू से जा पास खड़ी हुई रवि के, नैन खुले रह गये 
कथित नौटंकी के। 


“te रवि से मेरा स्नेह, तुम करते हो व्यंग्य बाणों का मेह। कोई न 
कोई तो होगा ऐसा जिस पर तुम मरते होंगे, काम व्यर्थ ही जीवन तुम नहीं 
करते होंगे। बेसहारा में सड़कों पर नाचती गाती तो नज़र आती हूँ, क्या में 
सिर्फ रवि को भाती हूँ। फेरती हूँ मैं जिसके नाम की माला, वो ये नहीं वो 
तो है जग का रखवाला। होशियारपुर के पास धाम है जिसका, माँ भामेश्वरी 
नाम है उसका। मंगलसूत्र गले का है उसका प्यार, मान पति उसे भरती हुँ 
में अपनी मांग। सच्ची लगन पक्की आस्था, देवत्व है उसका एक 
हकीकत -नहीं कोई स्वांग।'' “तुम ही बताओ सरदार जी, तुम तो सयाने 
हो? ”” वो पड़ोसी से हुई सम्बोधित, “ भोग का ही होता है क्या रिश्ता एक 
औरत मर्द का, रिश्ता होता है सुख, दुःख का, दर्द का। ये हो सकता हे, 
हो मेरा भाई, बेटा भी हो सकता है। अच्छी मुझसे एक भिखारन -बाल बच्चे 
वाली सुहागन-इक मैं लाचार फकत अभागन।'” 


“aa भी कहो नोटंकी जनाब, मेरी बात का दो कुछ जवाब'', अब 
वह नोटंकी की ओर चली, नौटंकी के मन में हुई खलबली - कहीं फिर न 
कुछ ये रसीद कर दे तमाशे का तमाचा। हँसी - हँसी में ये भी हो जायेगा, ये 
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कभी yar की, कभी लुहार की 


न था अनुमान ज़रा सा। i 

“aga सहज है हँसी उड़ाना, बहुत कठिन है खुद पर हँसना। लेकिन 
वासना के अन्धे आप हो जो Set, आप क्या समझेंगे क्या होते हैं हँसते 
IE गहरे।”! गर्दन ऊँची कर बोली भारती। “मगर ये सभी जान लें हमने 
जिसको चाहा है उसको चाहेंगे सदा-बकने दो जो बकता है - जीवन की 
इस गज़ल में कभी गमी है ज़ाइद (फालतू) तो कभी खुशी का सकता 
(कमी) हे।'' कहते हुये वह लम्बे - लम्बे डग भरती हुई लौट गई जैसे आई 
थी। केतली उठाकर छोड़ गई कुछ क्षणों के लिये एक रामोशी एक उदासी। 


आंख से ओझल होने पर नोटकी भी लाठी उठाकर चल दिया। आज 
तो भारती ने उसे जीवित नरक में तल fa 


* ° ॐ 


दर्शन भवन, 30 - महन्त रोड़, 
लक्ष्मण चोक, देहरादून 
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ज आमित गोरा 


उसे अस्पताल से घर आए हुए आज पूरे बीस दिन हो चले थे। आज 
वह अपने आप को कुछ ठीक महसूस कर रही Mi आखिर बाईपास सर्जरी 
कोई आसान काम न था। उसे याद है लगभग एक महीने तक अस्तपाल 
में सघन चिकित्सा में रहना तथा यह भी याद है कि इस कड़ी परीक्षा में 
जिसमें वह जीवन- मृत्यु से संघर्ष कर रही थी, उसका साथ उसकी अपनी 
बहू ने दिया था जिससे वह अपने wa की मृत्यु उपरांत किनारा कर चुकी 
थी। उसी बहू ने एक सच्चे मित्र व भक्त की भाति शीला का साथ दिया 
था। ऐसी परिस्थितियों में जब उसके अपने भाई - भाभियों ने उसका साथ 
सिर्फ दिल के दौरे के पश्चात अस्पाल में भर्ती करवाने तक समझा। वहीं 
उसी अभागी बहू ने उसे मां समझ समस्त सेवाभार अपने कधों पर उठाने 
का निश्चय किया और अंतत: उसे पूरा भी किया। 
शीला को वह अतीत की घटनाएं एकाएक ताज़ा हो आयीं। उसे याद 
आ रहा था अपना छोटा-सा परिवार जब वह ब्याह कर आयी थी। उसके 
पति एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका एक बेटा भी था। पति की मुत्यु के 
पश्चात शीला बिखर गयी थी। पति के दफ्तर में उनकी जगह उसे एक 
छोटी-सी नोकरी मिल गई थी। जिससे उसने अपने पुत्र को एक अच्छा 
सुसंस्कृत व सफल अधिकारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर बेटे 
की शादी के नाम पर केवल एक सूचना पत्र उसका दिल तोड़ गया था। 
शीला ने पुत्र के निर्णय को स्वीकार कर लिया था परन्तु पुत्र की शादी अपने 
ढंग से कराने के अरमानों के चकनाचूर होने से नीता उसे अखरने लगी थी। 
आज शीला को वह दिन भी याद आ रहा था जब उसका बेटा अपनी पत्नी 
सहित पहली बार आशीर्वाद लेने घर आया था। नीता, शीला को नज़र में भा 
गयी थी, परन्तु अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर शीला उस पढ़ी - लिखी, 
समझदार नौकरीपेशा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। बड़ी से बड़ी 
घटना को सहने की शक्ति रखने वाली शीला बहू की छोटी छोटी बातों पर 
मीन-मेख निकालने लगी थी। स्वयं नौकरीपेशा शीला को नीता की नोकरी 
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तक अखरने लगी थी। 

शीला को आज भी वह दिन याद है जब उसका एकमात्र सहारा 
उसका पुत्र एक दुर्घटना में चल बसा था।:इस:घटना ने उसके दिल में नीता 
के प्रति और अधिक ज़हर भर दिया था। वह नीता को पुत्र का हत्यारा 
मानती थी तथा स्वयं के विनाश का कारण भी। इसी घटना के बाद उसने 
नीता को अपने से अलग कर दिया था। नीता ने गिड़गिड़ाकर रोते हुए चरणों 
में पड़े रहने की भीख मांगी थी परतु वह टस से मस नहीं हुई थी। 

नीता ने इसे ही जीवन नियति मान, जीना शुरू कर दिया था। अपने 
पेरों पर खड़ी नीता ने दोबारा शादी नहीं करने का फैसला लिया था। इन पंद्रह 
वर्षा में नीता ने कई बार शीला से मिलना चाहा पर हर बार शीला से उसे 
सिर्फ दुत्कार ही मिली और आज उसी बहू ने शीला की ढाल बन उसकी 
रक्षा की थी। उसकी बहू की वजह से आज शीला को जीवन की भीख मिली 
थी जिसे उसने पंद्रह वर्ष पहले दर- दर की Slat खाने को विवश किया 
था। आज शीला को अपने ओर पराये का भेद का पता चला था। उसके 
अपने रिश्तेदार उससे किनारा कर चुके थे। उसके धन का उपयोग कर 
उन्होंने उसे अस्पताल तक पहुंचा कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली. 
थी। आज शीला को लग रहा था कि नीता ने तो अपना बेटी होने का फर्ज 
निभा दिया है परंतु वह सच्चे अर्थो में एक मां नहीं बन सकी। 


et HS NK 


गेरा क्लाथ हाउस , 
साढौरा (यमुनानगर) हरियाणा 
(दैनिक ट्रिब्यून से धन्यवाद के साथ) 
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a दिनेश शर्मी "दिनेश, 
“aa, चल निकल, भाग यहाँ से, मरा न जानें कहाँ से आकर रोज़ 
यहाँ घुस जाता हे?'' EE - 
“RR! क्या है?'' 
“oot पिल्ला है, तीन-चार दिन हो गये, रोज़ रात को यहाँ बाथरूम 


की गुचकली में घुसकर बैठ जाता है, यहीं अपनी जगह बना रखी हे, मरता 
भी नहीं।'' 


. तभी पिल्ला चिल्लाया...............। 
““अरे! तो मारती क्यों हो? बेचारे को।'' 


“FR कहाँ रही हूँ? भगा ही तो रही हूँ, तुम्हें तो हर समय मारना ही 
सूझता हे।'' 

-उस दिन शाम को दफ्तर से आया तो देखा, बच्चे घर में नहीं हे, पत्नी 
से पूछा - “बच्चे कहाँ हैं?! 

“पीछे हैं और कहाँ हें? मेरी तो सुनते ही नहीं, में तो कुछ कहती नहीं, 
आज कई दिन हो गये, उस पिल्ले के साथ ही लगे रहते हें हर समय, अब 
तुम ही देख लो।'' 

“HU सुनो कहाँ हो, चलो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, अब पता चलेगा 
तुम्हें, मेरी सुनो तब न, कब से कह रही हूँ, मान जाओ, अन्दर चलो, कुछ 
पढ़ लो बैठकर, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, देखेंगे तो डॉटेगे।'' 

मैंने पुकारा - ' अरे! बच्चों, यहाँ आओ।'' तीनों बच्चे एक साथ सामने 
आकर खड़े हो गये। l 

मैंने पूछा-''कहाँ थे?” 

तीनों एक साथ बोल पड़े-''जी, पीछे थे।'' 
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मैंने पूछा, ''क्या कर रहे थे?'' 


सात साल का छोटा लड़का. बोल उठा, “पापा, fica है, सफेद 
“बिल्कुल सफेद, छोटा सा, बड़ा. प्यारा।'' 


साथ ही पाँच साल की लड़की.बोली - “St पापा, बिल्कुल छोटा सा हे, 
बड़ा अच्छा हे, भूरा हे बेचारा, इसके आगे हाथ करो तो चाटता है, भैय्या 
का पैर भी चाट रहा था, लाऊँ उठाकर?” 


ओर, बगैर मेरी हाँ या ना सुने ही दोनों छोटे बच्चे भागकर पीछे गए 
और छोटे से पिल्ले को उठाकर ले आए। 


अनायास मेरे मुँह से निकला -''अरे! वाह, सचमुच ही बड़ा अच्छा 
पिल्ला हे ये तो।'' 


तीनों बच्चे एक स्वर में बोले -'“हाँ पापा।'' 
छोटा लड़का बोला -'“ये भूखा हे बेचारा'' 
मैंने कहा- “ “इसे कुछ खिलाया नहीं?” 


लड़का बोला-''नहीं, fica भूखा हे, मैंने इसे थोड़ी सी गाजर 
खिलाई थी और दो सकोरे पानी भी पिलाया, बस और कुछ नहीं। 


मैंने कहा - “इसे थोड़ी रोटी दे दो।'' 

“रोटी नहीं है।''-तुरन्त पत्नी बोल उठी। 

““तो दध दे दो।''-मैंने कहा। 

ot दध दे दो, ऐसी ही भैंस बाँध रखी है तुमने, बच्चों को पूरा नहीं. 
होता, इन कत्ते -बिल्लियों को दूध पिलाओ।'' 

“RI! तम बेकार की बात क्यों करती हो? थोड़ा सा दूध इस पिल्ले 
को दे दोगी तो क्या हो जायेगा?'' 


“थोड़ा क्या तुम सारा ले लो।'' 
मैंने कहा -““ले ले बेटा-दे, दे थोड़ा सा दूध इसे।'' 
बच्चे ने थोड़ा सा दूध लाकर पिल्ले को दिया, गटागट पी गया। 
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मैंने कहा- हाँ. भूखा है - अभी तुम्हारी मम्मी रोटी. सेक लेगी तो देना 
इसे।'' कल नहला देना और बाँध कर रखना। 


“St बाँधकर रखना, मेरे बस का तो है नहीं, इसके. लिए रोटी सेकना। 
में तो बिल्कुल दूँगी नहीं, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, न में कुछ करूँगी, जब 
देखो उल -जलूल बातें करते हो, बच्चों में मिलकर बच्चों जेसी बात करते 
हो, मुझसे अपना घर का तो होता नहीं, वैसे ही परेशान रहती हूँ अपनी 
बीमारी से, तुम्हें क्या परवाह है? ये और पाल लो मेरी छाती पर।'' 


तुम्हें क्या जोर पड़ेगा -इससे? तुम्हें करना ही क्या है? दो रोटी ही 


तो डालनी हें सुबह-शाम, बस और क्या हे?'' 


“हाँ दो रोटी ही तो डालनी हैं, तुम्हें तो दो रोटी ही दिखाई देती हैं, 
जब हर समय घर में घुसा रहेगा, बदबू आएगी, जगह - जगह टट्टी करेगा 
तो करना तो सब मुझे ही पड़ेगा -साफ बात है मेरे बस की बात नहीं - मुझसे 
नहीं होता -मेरे बस का नहीं इन कुत्ते - पिल्लों के गू-मूत उठाती फिरूँ।''” 


“भाई, तुम्हें क्या जरूरत हे गू -मूत उठाने की -तुम कुछ मत करना 


wal 
बच्चों ने: कहा- “हम कर लेंगे। 
मैंने पूछा - “अगर टट्टी करेगा तो.......... V? 
““हम उठा देंगे'' -तीनों बच्चे एक साथ बोल पड़े। 
“SI उठा देंगे, अब तो सारे ही कह देंगे, कल कोई देखेगा भी नहीं, 


- मैंने तो कह दिया, मेरे बस की तो बात है नहीं, कोई एक बात थोड़े ही 


है -हर समय का फंजीता है, न कहीं जा सको, न आ सको, पहले इसकी 
fhe - कहाँ छोड़ें? कोई रखने तक को तैयार नहीं होता, एक दिन को भी, 


पड़ोसी अलग मुँह बनाते हें, रोज़-रोज़ की किच-किच, देख लो! हमारे 


यहाँ Cet कर गया, हमारी क्यारी खोद गया, जाने क्या-क्या?!” 

अरे, कोई कुछ नहीं कहता, भाई-जब कहेगा तब देखेंगे - रही 
आने -जाने की बात तो जब कहीं जाएँगे, तब की बात तब रही, कौन सारे 
ही जा रहे हैं ओर अगर जाना भी होगा तो में छोड़ आऊँगा किसी के यहाँ, 
तुम फिक्र मत करो, ये इंतजाम Ae” ः 
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हाँ - हाँ, इंतजाम मेरा; जानती हूँ रब तुम्हें भी और तुम्हारे इंतजाम 

भी - पहले भी पाला था इसी तरह - वैष्णो देवी गये थे, खुला छोड़कर उस 
जिमि को तभी से तो आवारा हो गया था-बस त॒म रहने दो, माफ करो, मेरे 
बस की बात नहीं है।”” और बुदबुदाते हुए, पाँव पटकती हुई किचन की 
तरफ चली गई। 

मैंने बच्चों से कहा - ''इसको अलग पीछे वाले कमरे में रख दो - वहीं 
रोटी दे देना।'” 

बच्चे पिल्ले को लेकर पीछे कमरे में ले गए -मैं भी चला गया, बच्चों 
से वहीं बोरी डलवा दी-रोटी खिलाकर रात कों वहीं बंद कर दिया- पत्नी 
कुढ़ती रही। 

सुबह देखा, पत्नी कह रही थी- R बच्चों! चाबी कहाँ हे? पीछे 
वाले कमरे की, देखो पिल्ला कूँ- कूँ कर रहा है जाओ इसे घुमाकर लाओ 
अब।'' 

बच्चे उठे, पिल्ले को घुमाकर लाए तो मैंने कहा- “अब छोड़ दो इसे 

ये कहीं नहीं जाएगा।'' 

में दफ्तर चला गया -दोपहर को लंच टाइम में घर आया, बच्चों से 
पूछा - ““पिल्ला कहाँ है? नहलाया था?! 

लड़की बोली - “नहीं, मम्मी ने मना कर दिया था, उधर सो रहा है,वहाँ 
TA नींब के नीचे।'' 

मैने पूछा - “कुछ खाने को दिया था?'' 

लड़की बोली - नहीं, सुबह रोटी दी थी बस।'' 

पत्नी फिर बोल पड़ी - “देखो जी, में अब इसे नहीं रखने वाली, बताए 
देती हूँ।'' 

'' अरे! त॒म बेकार बात मत किया करो, कैसा दिल है तुम्हारा, तुम्हें 
तरस नहीं आता इस पर।'' मैंने कहा 


हाँ-हाँ आता है, बहुत आता है, इस पर भी और तुम पर भी। 
अच्छा बाबा माफ करो, तुमसे कौन सिर मारे?'' 
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““ठीक है-मत मारो पर ये घर में नहीं रहेगा बसं, खाना खा लो ओर 
ड्यूटी जाओ।'' 


मैंने खाना खाया और ड्यूटी चला-गया, शाम को-वापस घर पहुँचा तो 
लड़की ने धीरे से बताया- “नहला दिया है, बाँध रखा हैं, वहाँ हे पीछे।'' 

मैंने कहा- अच्छा-ठीक है-कुछ दिया इसे?'' 

लड़की बोली - हाँ रोटी दी थी'' 

मैंने पूछा- दूध भी दिया था?'' 

लड़की बोली - नहीं। 

मैंने कहा-“'दे दो थोड़ा दूध भी दे दो।'' 

उसने लाकर एक मग दूध दे दिया-पत्नी देखती रही -बोली नहीं फिर 
रात को झगड़ा हुआ जब मैंने कहा- '“इसे आज घर में ही रखेंगे अन्दर।'' 

तुरन्त पत्नी बोल उठी- “यहाँ नहीं रहेगा'' 

मैं बोला - देखो तुम बेकार झगड़ा मत करो, कह दिया, यहीं रहेगा तो यहीं 
रहेगा-इस दरवाज़े के पास बोरी डाल दो, बैठा रहेगा - ज्यादा करो बाँध दो।'' 


““जैसा चाहो करो, मुझे क्या? पर कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, रात 
को उठेगा तो मैं तो जाऊंगी नहीं इसे बाहर लेकर, खुद उठना या इन्हें 
उठाना।'' 

. खैर रात को दरवाजे में बोरी डालकर बाँध दिया, पिल्ले ahi रात में 
H-A की आवाज़ से अचानक आँख खुलीं तो लेटे-लेटे ही मैंने 
कहा- अरे! सुनो - देखो तो पिल्ला कुलबुला रहा है- शायद बाहर जाना 
चाहता हे, ले जाओ इसे बाहा.......... । पर उठे कोन? 

पत्नी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई तो खुद ही उठने लगा 
देखा - पत्नी पिल्ले को खोल रही थी-मैं फिर लेट गया, देखता रहा लेटा 
हुआ - पत्नी दरवाज़ा खोलकर पिल्ले को बाहर घुमाकर ले आई। 


सुबहं ज्यों ही उठकर चला कि सहसा मुँह से निकल पड़ा - “ ओह! मेरा 
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ममत्व 


पाँव सन गया - इसं पिल्ले ने ती cet कर दी यहाँ। 
पत्नी उठते हुए बोली -''ये खुल कैसे गया? शायद जंजीर से गर्दन 
निकाल ली होगी -बच्चों उठो तो इसे बाहर ले जाकर घुमा तो लाओ।'' 


बच्चे उठे, पिल्ले को घुमाने ले गए -में भी अपनी दैनिक क्रिया में लग 
गया, थोड़ी देर बाद बच्चे वापस आए तो मैंने कहा-''बस अब इसे बाहर 
ही कहीं छोड़ आओ, बहुत हो गया, बेकार का फजीता है:?'' 


बच्चे चुपचाप मेरी तरफ देखने लगे-कुछ बोले नहीं, मैंने फिर 
कहा - ''सुना नहीं तुमने-जाओ इसे दूर -बाहर छोड़कर आओ।'' 

बच्चे पिल्ले को उठाकर ले गए, वापस आते ही मैंने पूछा - छोड़ 
आए?'' 

बच्चे बोले - जी! 

मैंने कहा - कहाँ? 

बच्चे बोले - “ “उधर वहाँ बस-स्टैंड के पास- नाली में” 

नाली में क्यों? - मैंने पूछा 

“a पीछे -पीछे आता था इसलिए''-बच्चों ने उत्तर दिया। 

मैंने कहा -''ठीक है 

पत्नी चुप रही-मैं दफ्तर चला गया- दोपहर लंच टाइम में आया तो 
देखा पिल्ला बाहर ही बँधा था-घर में जाते - जाते मैंने कहा -ये फिर कहाँ 
से आ गया- कोन लाया इसे? 

लड़की ने धीरे से बताया - “पापा आपके जाने के बाद भैय्या लेकर 
आए थे - ढूँढकर - मम्मी ने कहा था।'' 


* & +X ¥ 


एस -120, शिवालिक नगर, 
ली.एच.ई.एल. हरिद्वार 
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आरिवर अचानक क्यो? 
2५: a माणिक घोषालं.. 
जैसे ही एयरोप्लेन ने: अमरीका “की धरती से. उड़ान भरी, रमेश नेः 
कहा-उफ आज तेईस वर्ष बाद देश जाने की तमन्ना जागी हे। वह भी घर 
जाने की नहीं, किसी से मिलने की नहीं, केवल घूमने के लिये। ऐसा लगता 


है जैसे कल की बात है-लगभग तेईस वर्ष पूर्व, पानी के मालवाहक 
जहाज पर एक हेल्पर की हैसियत.से जब वह अमरीका की धरती पर उतरा 


- था। आज भी अतीत साफ दिख रहा है। एम0ए0 (प्रथम वर्ष) का छात्र गमी 


की छुट्टीयों में अपने गाँव पहुँचा था। संबने स्वागत किया था। माता-पिता 
के चरण स्पर्श करते ही आशीर्वाद से. नहला दिया था उसे उन्होंने। भाई 


. बहिन दद्दा के आने पर खुश थे। उसने छोटी बहिन की चोटी iad हुए . 


पूछा था क्यों पुरखिन और बता गाँव में सबके हाल चाल? जैसे किसी 
ग्रामोफोन के रिकार्ड पर सूई रख दी हो-गुड्डी ने किसकी गाय बिहाई, 
किसकी भैंस। किसका भाई हुआ, किसकी बहिन सारी गाथा सुना दी। 
“अरे! तेरी विद्या-दीदी का क्या हाल हे।'' 


वह चीखी,' भैय्या! विद्या दीदी की तो कल बारात आ रही है, बड़ा मज़ा 


` आयेगा। दुल्हे राजा आयेंगे, दीदी को ले जायेंगे,' गाती हुई भाग गई। गाज 


गिर पड़ी। उसने एक लम्बी सांस लेकर शून्य में ताका था, दूसरे दिन सभी 
विवाह में ठाकुर साहब के घर गये थे-उसने सिर दर्द, बदन दर्द कहकर 
बिछोना नहीं छोड़ा था। तीसरे दिन सुबह टहलने के लिये बाहर निकला तो 
पाया दूर बाजे के साथ डोली जा रही:हे। न चाहते हुए भी पांव उस तरफ 
चलने लगे। चौंका जब हाईवे पर बस आती; हार्न बजाती नज़र आई। हाथ 
दिखाया, रोका, और बस के अन्तिम पड़ाव का टिकट ले लिया। रमेश उस. 
दिन से अन्तिम पड़ाव खोजने में जुट गया। 


एक शहर से दूसरे शहर और भटकाव, फिर बम्बई के रेलवे पोर्टर के _ 
रूप में जा पहुँचा। दिन पसीने, संध्या दाल रोटी में बीतेने लगी कि अचानक 
एक भले .आदमी से नमस्कार हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप .मालवाहक ' 


आखिर अचानक क्‍यों? 


पानी के जहाज का ‘Seat’ बन गया था। खुश था-दिहाड़ी अच्छी। खाना - 


पीना ठीक। पता नहीं रमेश“का .श्रम थाया भाग्य या भगवान्‌ की कृपा कि 
अमेरीका ने धीरे - धीरे-उसको पोर्टर से लकड़ी का व्यवसायी बना दिया था। 
पिता का भी व्यवसाय लकड़ी था, पैत्रिक गुण ही थे शायद कि सैकड़ों लकड़ी 
के मकान रमेश के द्वारा बनाये गये नक्शों एवं उसके कारीगरों की देन थे। 
कैसे गुज़र गये तेईस वर्ष! केवल काम से काम। नौकरों के हाथ की रसोई। 
ध्येय धनार्जन! किसी को याद नहीं किया। किसी ने याद किया होगा-सोचने 
की न तो कभी फुरसत मिली न इच्छा हुई। सात समन्दर पार कोई क्यों 
सोचेगा। कहीं मर खप गया होगा। संतोष था कि उसके एवं विद्या के प्रेम 
की खबर किसी को न थी अन्यथा यह समाज - उफ्‌! 


आखिर एयरोप्लेन सांता क्रूज़ बम्बई पहुँच रहा था। उतरते -उतरते 
उसने शीशे से बाहर भरपूर बम्बई को देखा। हाथ स्वयं प्रणाम की मुद्रा में उठ 
गये। वह मुस्कुरा उठा- कक्रीट का शहर! हाँ- कक्रीट का शहर, होटल बुक 
था-सो जा पहुँचा। 

वाह! निश्चय ही अंत्तराष्ट्रीय शहर है। हर प्रकार की संस्कृतिं में रचा 
बसा। मन मोहक, आनन्द दायक, कुछ दिन सुबह से शाम हर दर्शनीय स्थल 


का आनन्द लिया। घूमते हुए कई बार "पोर्टर रमेश” से मुलाकात की। पुरानी | 
स्मितियां आँख गीली कर गई। दो चार खोली में पुराने चेहरों की तलाश की। 


कहीं कोई नहीं मिला। सब कुछ बदला EH! सोचा यह बम्बई है हर क्षणः 


इसका चेहरा बदल जाता है। बंद दुकानों के सामने तेरे बिस्तर की जंगह . 


अब भी है केवल सोने वाले बदल गये। कहां मिलेंगे परिचित चेहरे? . _ 


दिन भर का थका रात में कसमसाने लगा। आखिर बम्बई में नींद क्यों 
हराम हो गई। शायद इस लिये कि यह शहर भी तो सोता नहीं। धीरे - धीरे 
आसपास के कमरों के कुछ घुमक्कड़ों से रिसिपशन लाबी एवं लान की हेलो 
ने परिचय बढ़ा दिया था। फिर साथ-साथ कुछ नाच रंग, कुछ ड्रिंक, कुछ 
नाइट .क्लब का आनन्द चलना शुरू हुआ। 
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आखिर अचानक क्यों? 


ऐसे ही एक समारोह में नाचते - नाचते एक ऐसी कमर पर हाथ गया 
कि वह देखता रह गया- 


“क्यों? अचानक आप रुक गये? क्या सोचने लगे?'' 


कुछ नहीं-यू प्लीज इंज्वाय- अम नाट फीलिंग वेल कहते हुए वह 
एक चेयर पर आँख बंद किये चुपचाप बैठ गया। वह लकड़ी भी थोड़ी देर 
बाद पास की चेयर पर आ धमकी। रमेश ने देखा। मुस्कुरा कर अभिवादन 
किया। परस्पर परिचय हुआ। i 


फिर तो जैसे बम्बई आने का एक प्रयोजन ही सार्थक दिखाई देने 
लगा। पूनम से प्राय: यहां वहां, रेस्तरां, पार्क, क्लब में मुलाकाते बढ़ने लगी। 
चुटकले सुनाते, गीत सुनते सुनाते नजदीकियां बढ़ने लगीं। आश्चर्य! क्या 
बात है पूनम के चेहरे में कि उसको देखते ही किसी घूमने - फिरने के 
सुझाव को वह नकार नहीं पाता था। ऐसा कदम तो अमेरिका में कभी उठाया 
नहीं और न इस तरह का जादुई चेहरा वहां कभी नजर आया। जिसने 
सम्मोहित कर लिया हो। होटल में लेटे हुए केवल यही कह सका - “कदाचित 
यही नियति हे।' 


ct एक दिन पूनम ने अपने पिताजी से परिचय करा दिया। 
नरीमन प्वांइट के एक प्राइवेट कम्पनी के ई0डी0 श्री संजय सिंह बहुत 
प्रसन्न हुए एवं पहली मुलाकात में ''डिनर'' पर बुला लिया। बड़ी आवभगत 
की। उस ही दिन घर पर मालूम हुआ कि संजय जी विधुर हें एवं पूनम ने 
सारी पढ़ाई दिल्ली के होस्टल में रहकर पूरी की। 
तो आप बम्बई में कब तक हें? संजय जी पूछ बैठे 'आया तो एक 
माह के लिये था-लेकिन सोचता हूँ इस माह और रह जाऊँ” रमेश ने थोड़ा 
रुकते हुए कहा, वैसे अमेरिका में काम ठीक ही चल रहा है। रोज़ ही फोन 
पर पोजीशन लेता रहता हूँ। 


बड़ी अच्छी बात है - आते रहियेगा, एक दिन में अपना गाँव भी घुमा 
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आखिर अचानक क्यों? 


लाऊँगा ज्यादा दूर नहीं है बनारस में बाबतपुर एयरपोर्ट के पास ही है। 


पूनम .बहुत खुश थी, उछल कूद कर उसने टेबल टेनिस रूम, टेनिस 
लान, लाइब्रेरी, इत्यादि दिरवाया था। यह बाल सुलभ सी चपलता रमेश को 
बहुत अच्छी लगी। कहने को दोनों में आयु का एक बड़ा अन्तर लेकिन 
खाया पिया बलिष्ठ कुंवारा शरीर लिये हुए रमेश पूनम के साथ उछल कूद 
में पूर्णतया उत्साही एवं समानान्तर लग रहा था। न जाने क्या-क्या सपने 
बुनने लगा रमेश। श्री संजय सिंह की आँखों की-चमक भी पढ़ रहा था। उनसे 
यदा - कदा लम्बी बात भी व्यापार पर हुई। और.........उस दिन घर के आंगन 
में खड़े रमेश ने ऊपर आवाज़ लगायी - “पूनम जल्दी तैयार हो जाओ देर हो 
रही है।' 'तैयार हो गई बस बाल ठीक कर al’ सुनते ही वह फटाफट 
सीढियां चढ़कर पूनम के कमरे में था। सामने दीवार पर एक फोटो फ्रेम, फूलों 
के घेरे Al संजय आँख He ताकता रहा। 


' 'क्या देख रहे हो? सुन्दर हे न, यही मेरी मम्मी है” अच्छा......मुझे एक 
काम याद आ गया। अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ फिर चलेंगे कहते कहते 
सीढ़ी उत्तर आया। फिर होटल चेक आउट - एयरपोर्ट टिकट और एयरोप्लेन। 
दोनों हाथों में मुँह ढापे प्लेन में बैठा रमेश सिसक रहा था। | 


प्रतीक्षा से थकी पूनम रिसेप्शन में फोन कर रही थी क्या......चले गये? 
कब? कहां? आखिर यह अचानक क्यों? 
et TE ऋ की 


०-78, शिवालिक नगर 


हरिद्वार 
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शर्त 


लघु कथा ta वेद प्रकाश श्याराण 
““कोई बात नहीं बेटी तू दिल छोटा न कर। जो भगवान को मंजूर 
होता हे वही होता है। लड़की पैदा ही गई तो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी 
लड़की हो। क्या कमी है लड़कियों में?”” ““पर माँ मेरी सास ने घर में 
कोहराम मचा रखा है। इतना मातम छाया हुआ हे, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा 
Sl’ कह कर बीरमती फोन पर ही सिसकियां भरने लगी। ''ना बेटी ना, 
ऐसे नहीं रोते।'' बीरमती को दुख तो पहली बेटी के होने पर भी हुआ था, 
पर अब दूसरी भी बेटी ही हुई तो उसे बड़ा आघात लगा है। मम्मी से फोन 
पर बात करने पर उसका मन कुछ हल्का हुआ। उसने मन ही मन फैसला 
भी कर डाला, विपिन को समझाने का। अबकी बार वह नहीं पछतायेगी, उसे 
दुःख नहीं होगा । उसे विज्ञान की बी0एस0सी0 होने के नाते पता हे लड़का 
या लड़की होना सिर्फ पुरूष पर ही निर्भर करता हे पर ससुराल वालों को कोन 
समझाए। विपिन और बीरमती को डाक्टर ने केबिन में बुलाकर समझाया। 
आप दोनों कभी लड़का पेदा नहीं कर सकते। विपिन जी आप सिर्फ बेटियां 
ही पैदा कर सकते हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है पर सच तो यही है। बीरमती 
ने विपिन को समझाने की बहुत कोशिश की पर वह अपनी कमी को मानने 
को तैयार नहीं था। “ठीक हे में तैयार हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो, पर एक 
शर्त पर'' विपिन बीरमती की दरियादिली पर चौंका और शर्त के बारे में 
पूछने लगा। “सुनो विपिन! मुझे भी बेटे की बहुत चाहत है, दूसरी शादी 
से तुम बेटा पैदा न कर सके तो मुझे बेटा पैदा करने की छूट दोगे?” पति 
महोदय का सिर चकरा गया। बेटियों को उसने बेटे सा प्यार दिया । 


+ +X + + 


609 /29 - तिलक नगर, 
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ws. होशियार सिह चौहान 
“' अम्मा! ' ' - शान्ति माँ के पास खाट पर आकर बैठ गई। 
“हाँ बेटी।'' -लेटे ही लेटे माँ ने उत्तर दिया। 


'' अब तबियत केसी हे?''- शान्ति ने माँ के माथे पर हाथ रखकर 
पछा। 


अच्छी हूँ बेटी! भगवान्‌ भला करे उस बाब का। ऐन-मौके पे आके 
उठा लिया। मोटर -गाड़ी ऊपर से गुज़र जाती, तो हड्डियों का चूरा हो 
जात्ा।' ' 


' 'ऐसा मत कहो अम्मा! जिस पे भगवान्‌ की कृपा हो, उसे कोन मार सकता 
हे? भगवान्‌ ने ही तो उस बाबू को.....अम्मां! मुझे तो “वो” देवता लगते 
हैं।'' -माँ का सिर दबाते - दबाते शान्ति बोली। 

“Gl मन-मन्दिर में बिठाले।'' -माँ के सूखे पपड़ी- जमे होठों पर 
मुस्कान बिखर गई। स्नेह से भीगी आँखों से माँ ने शान्ति की बड़ी-बड़ी 
नीली झील -सी आँखों में झांका तो उसे उनमें लजीले रूप के लाल कमल 
खिलते दिखाई दिए। 

“aa भी कैसी हो अम्मा! '' - छुइमुई की तरह लाज से सिटपिटा गई 
शान्ति। आँखें. नीची किए माँ का सिर दबाती रही। 

फिर दोनों मौन होकर अपनी - अपनी भाव - धारा में डूब गई। शान्ति की 
नर्म-नर्म हथेलियों के स्पर्श से माँ का सिर हल्कापन महसूस कर रहा था। 
उसे आन्तरिक सुख और सन्तोष मिल रहा था। धीरे - धीरे उसकी पलकों पर 
नींद का उन्माद भी छाने लगा। मिट्टी के तेल की aon से बिखरते 
धीमे - धीमे प्रकाश में शान्ति ने आज माँ के चेहरे पर एक विचित्र चमक 
एक आलोकिक आभा देखी। कितनी शान्ति ओर सौम्यता टपक रही थी 


उसके मख से! 
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शान्ति ने देखा-माँ को नींद आ गई। वह ज्यों ही खाट से उठी तो 
खाट चर - चरर चर्मरा उठी। माँ- बेटी के बोझ से दबी खाट भी एक बार फिर 
जवान लड़की की तरह तन कर सीधी हो गई। माँ सोती ही रह गई - फूल 
की तरह हल्की और पत्थर की तरह स्थिर! 


एक ही फूंक से HON बुझाकर शान्ति दीवार के पास बिछी अपनी खाट 
पर आकर लेट गई। दीवार पर बने एक गोल सुराख से चैत्र की चंचल 
चाँदनी उसके मैले चीकट विस्तर पर पड़ रही थी। उसी ने तो बनाया था यह 
गोल सुराख अपने लिए-ताकि बाहर की हवा, चाँदनी और धूप का सुखद 
स्पर्श उसे मिलता रहे। नहीं तो अन्दर ही अन्दर घुट कर वह मर न जायेगी।. 
Set करवट ली और सुराख की ओर अपना मुँह कर लिया। सुराख से आने 
वाली चाँदनी अब उसके गोल गोरे मुँह पर पड़ रही थी। पिछले चार वर्षों से 
इन्हीं रूपहली . किरणों के ताने-बानों से ही तो वह अपना स्वप्न- जाल 
बुनती आ रही 21 तो क्या अभी उसका स्वप्न - जाल बुन कर तैयार नहीं 
हुआ? नहीं, अभी नहीं? अभी न जाने कितने युग लग जाएंगे उसको पूरा 
करने में! सपने ही तो हैं! 


be लेकिन आज उसे यह चाँदनी पहले से अधिक शीतल, अधिक 
मधुर, अधिक सुखद क्यों लग रही हे? यह मीठा-मीठा दर्द कहाँ हो रहा 
है, क्यों हो रहा है? उसने छेद से बाहर दृष्टि दौड़ाई तो चाँद से उसकी 
आँखें चार हो गई। उसने झट से मुग्धा नायिका की तरह पलके 
झुका -लीं='बेशर्म चाँद! मुझे देख कर हसता है, अकेली और.....” और 
उसने पैरों से रजाई खींच कर ऊपर गले तक ओढ़ ली। उसने पलकें Ae 
कर सोना चाहा लेकिन नींद न आई। रह-रह कर उसका अवचेतन मन 
चेतन मन पर हावी होने लगा। रह-रह कर उसके मानस - पटल पर शाम 


की वह घटना घूमने लगी। रह-रह कर उसके सामने उसके उस 'देवता' 
की मूर्ति आकर मुस्कराने लगी। कितनी जादूभरी थी वह मुसकान! 
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“ee आज की घटना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले तीन वर्षो 
से उसकी माँ को जब तब 'हिस्टीरिया' का दौरा पड़ जांता है। कई बार वह 
मरते - मरते बची। लेकिन आज की घटना में ऐसी कौन-सी नवीनता है. 
जो बार-बार उसका मन अपनी ओर खींच रही हे ?.....' 'हाँ, है क्‍यों नहीं!. 


हाँ, याद आया....नरेन्दर! कितना: प्यारा नाम है Ae! सेठ चमनलाल के 
यहाँ से, काम करके लौट रही थी माँ! रास्ते में ही दौरा पड़ा, तो बेहोश होकर 
गिर पड़ी, बीच सड़क पर! झट से उठा लिया उसने माँ को, अपनी सुडौल 
बाहों में। सामने के झोंपड़े में रहता है न अतरू मजूर। निखट्टू कहीं का। 
‘fae - मिस्चर' पिए रात दिन ales में पड़ा रहता हे। जेब में फूटी कोड़ी 
नहीं, और कहता हे - “शान्ति में तुझे अपनी रानी बनाऊंगा।'' थू! थ्‌! 
कलमुँहा कहीं का!.... हाँ, अतरू से ही पूछा था बाबू ने हमारा ठिकाना। 
माँ को खाट पर लिटा कर उसने ......उन्होंने मेरी ओर देखा। में देखकर शरमा 
Wel पहली बार ही तो में इस तरह शरमाई हूँ ओर किसी को देखकर तो 
में इतना नहीं शरमाती। HAS, बुद्धा, सन्ता, मिट्ट, सेठ चमनलाल - न जाने 
कितनों को रोज़ देखती Si सभी मुझे घूर - घूर कर देखते हे......पिछले दिनों 
जब माँ को दौरा पड़ा तो तीन दिन तक खाट पर पड़ी रही। में उसके बदले 
काम पर गई थी, सेठ चमनलाल के घर। वे मुझे देखा करते थे 
टुकुर - टुकुर! भूखा भेड़िया। जैसे मुझे कच्चा ही खा जायेगा। डर लगता था 
उसको देखकर! | 


शान्ति को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदल कर सोने का 
उपक्रम किया, लेकिन व्यर्थ। पिछले दिनों की याद उसके मन में कसैलापन 
भर रही थी।.....फिर उसकी चेतना आज की घटना पर आकर टिक 
गई - “बाबू जी ने मुझसे पूछा था- “माँ को दौरा कब से पड़ता है, हम यहाँ 
कब से रहते हैं, क्या करते हैं?” और न जाने क्या क्या पूछा था उन्होंने। 
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माँ को कोई दवाई सुंघाई थी उन्होंने। फिर दो घन्टे तक माँ की खाट पर 
बैठे रहे-जब माँ होश में आ गई, तब उठकर गए। कहाँ गए? न जाने 
कहाँ! अभी मैंने कहा - “अम्मा मुझे तो वो देवता लगते हें।' माँ बोली - “तो 
मन-मन्दिर में बिठा ले।' बूढ़ी हो गई माँ, लेकिन कितनी भोली हे, बच्चों 
की तरह। भला ऐसे देवता उजड़े मन्दिर में केसे वास करेंगे? वे तो देवता 
हें, आसमान पर बैठने वाले, चाँद की तरह!......हाँ माँ, चाँद की तरह.....सुन्दर 
देवता.....!'' शान्ति के गुलाबी अधर मुस्करा रहे थे-उस चाँदनी में जो 
दीवार पर बने गोल छेद से उसके अधरों पर झर रही थी अमृत की तरह! 
शायद वह कोई स्वप्न देख रही थी - प्रेमिल, मांसल, मधुर स्वप्न! 


शहर के पूर्व की ओर गंगा के तट पर महादेव जी का विशाल मन्दिर 
Bl मन्दिर अभी बहुत पुराना नहीं है। जनश्रुति के अनुसार तीस साल पहले 
कोई पंजाबी सेठ गंगा में अपनी माँ के “फूल” प्रवाहित करने आए थे। वे 
इस तीर्थ -स्थल. की पवित्रता से इतना अभिभूत हुए कि उन्होंने यहाँ एक 
शिवालय बनवा दिया। पतित - पावनी माँ गंगा ने सेठ जी का भोला भावुक 
हृदय मोह लिया था। उनके हृदय में भक्ति का श्रोत उमड़ पड़ा। अपने 
ग्रीष्म- कालीन आवास के लिये सेठ जी ने शिवालय के पीछे एक विशाल 
भवन भी बनवा लिया, जिसमें रहकर ग्रीष्म ऋतु के तीन महीने वे गंगा की 
भक्ति में बिताने लगे। “गंगे हर हर! गंगे हर हर!” -का पाठ करते सेठ 
जी नाक पकड़ कर जब गहरे जल में डुबकी लगाते तो उनके सारे पाप कांप 
उठते और आत्मा की सारी कलुषमता धुल जाती। गंगा -स्नान में वे कभी 
प्रमाद नहीं करते थे-न जाने कब मुक्ति-मुक्ता हाथ लग जाये! 

समय का शाश्वत पक्षी उड़ान भरता रहा! सन्‌ 1947 की 15 अगस्त को 
भारत स्वतंत्र हुआ। परन्तु देश के दो टुकड़े हो गए - भारत और पाकिस्तान। 
इन्हीं दिनों हिन्दू - मुस्लिमं संघर्ष ने ज़ोर पकड़ा। पंजाब में यह संघर्ष अपने 
उग्रतम रूप में सामने आया। परन्तु अधिकांश साधन - सम्पन्न रुपये - पेसे 
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वाले लोग, अपनी दूरदर्शिता से आने वाली विपत्ति की विभीषिका को 
जानकर, पहले ही सुरक्षित स्थानों में अड्डे जमा चुके थे। ऐसे ही लोगों में 
दिवंगत सेठ जी के पुत्र सेठ चमनलाल मेहरा का परिवार भी था। अचल 
सम्पत्ति को छोड़ कर नकद रुपया, जेवर आदि लेकर वे हरिद्वार आ गए। 
मकान तो स्वर्गीय पिता की बदौलत पास था ही। रुपया लगाकर यहीं उन्होंने 
अपना करोबार भी शुरू कर दिया। पंजाब के रक्त - काण्ड का समाचार वे 
लोग आराम - कुर्सी पर लेटे - लेटे रेडियों पर सुना- करते थे। 

महादेव जी के मन्दिर की बगल में 15 गज़ की दूरी पर टीनों से ढका 
एक कच्चा घर है, इसे हम झोंपड़ा कह सकते हैं। इस झोंपड़े की Aan 
कच्ची मिट्टी और अनगढ़ पत्थरों से बनी हे। जहाँ -जहाँ दीवारों से मिट्टी 
उखड़ गई हे वहाँ से बाहर झांकते हुए पत्थर दाँत निपोरते से दिखाई देते 
Sl कहीं-कहीं दीवार पर मिट्टी के ताजे सूरे धब्बे हें-शायद पिछली 
बरसात में सुराखों को भरने के लिए गीली मिट्टी थोपी गई होगी। झोंपड़े की 
पिछली दीवार पर चाँद के आकार का एक गोल सुराख बना हे जिससे छन 
कर प्रकाश अन्दर प्रवेश करता है। झोंपड़े के ऊपर पड़े टीन के कुछ टुकड़े 
काले हैं, कुछ मटमैले और कुछ सफेद हैं। उनके बाहरी रंग -रूप से उनके 
नये - पुराने होने का अनुमान लगाया जा सकता Bl यही नहीं, उन्हें देखकर 
यह भी बताया जा सकता है कि इससे पहले ये टीन के टुकड़े कई ओर 


रहे हैं दो प्राणी शान्ति और उसकी बूढ़ी माँ। 

चार साल पहले ये लोग कहाँ थे, क्या करते थे-यह न कोई जानता 
है ओर न किसी ने जानने की कोशिश ही की। लोगों के लिए ये माँ-बेटी 
अज्ञात कुल - शील हैं। शान्ति की बूढ़ी माँ ने भी अपने पिछले जीवन के 
बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। किसी से कहने की बात भी तो 
नहीं। वह कैसे कह दे कि में पहले एक वेश्या का नारकीय जीवन व्यतीत 
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करती थी। इस तीर्थ स्थान में आने से चार साल पहले ही वह वेश्या वृत्ति 
छोड़ चुकी थी। तब उसकी बेटी शान्ति कुल आठ वर्ष की थी। एक रात को 
वह अपनी बेटी शान्ति को लेकर वेश्यालय से भाग आई। वह नहीं चाहती 
थी कि उसकी लाइली बेटी भी उसी की तरह विलासी पुरूषों की पाशविकता 


- का शिकार बने। वह नहीं चाहती थी कि शान्ति के शरीर को. भी समाज के 


Gan Wea नोच - नोच कर खाएं। वह उसे एक नई दुनियाँ दिखाना 
चाहती थी, एक नया प्रकाश देना चाहती Mi और उसी नई दुनियाँ - उसी 
नये प्रकाश की खोज में वह यार साल तक इधर भटकती रही। उसने 
मुसीबतें उठाई, stat खाई, लेकिन जीवन से कभी हताश न हुई। उसके 
लिए अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया था। शान्ति का जीवन ही 
अब उसका जीवन था। वह जीना चाहती तो शान्ति के लिए ओर मरना 
चाहती तो शान्ति के लिये। इन्हीं दार वर्षों की कठोर तपस्या ने उसके शरीर 
को सुखा कर कंकाल बना डाला, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, गाल पिचक गए, 
आँखें अन्दर को धंस गई, बाल सफेद हो गए, और वह बूढ़ी हो गई। पर 
यह सब शारीरिक परिवर्तन मात्र Al उसकी आत्मा तो इस ज्वाला में तपकर 
कुन्दन की तरह निखर रही थी। उसके मन में जीवन के प्रति एक नई 
आस्था जाग रही थी, एक नया उत्साह उमड़ रहा था। चार वर्ष तक 
खानाबदोशों की तरह कभी यहाँ और कभी वहाँ घूमते रहने के बाद इस 
निराश्रित माँ-बेटी की जोड़ी को इस झोंपड़े में आश्रय मिला। उनके आने 
से पहले झोपड़े में एक मजदूर रहता था। मजदूर जब अपने गाँव लौटा तो 
इस झोंपड़े को सस्ते दामों में उनके हाथ बेच.गया। ओर तभी से यह झोंपड़ा 
उनके सुख-दुःख का साथी है। 


शान्ति की माँ सम्भ्रान्त परिवारों में जूठे बर्तन मांजती है, पानी भरती हे, 
बच्चों को खिलाती हे। शान्ति झोंपड़े में बैठी गरीब मजदूरों के कपड़े सिलती 
है। उसने महिला शिल्प केन्द्र में कुछ दिन रहकर सिलाई 'का काम सीख 
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लिया, तो माँ ने थोड़े - थोड़े पैसे जोड़ कर उसके लिए एक सिलाई की मशीन 
खरीद ली। इस तरह. दोनों माँ-बेटी मिल कर जीवन की गाड़ी को आगे .. 
खींच रही हैं। इनके झोंपड़े के पीछे एक इमली का पेड़ है। यह पेड़ इनके. . 


लिए एक वरदान है। जब इस. पेड़ पर फलियां लगती है तो बुढ़िया एक 
लम्बा बांस लेकर दो -चार फलियां तोड़ लेती है चटनी के लिए। उसे 
देखकर कभी-कभी अतरू मजदूर हंस कर कहता है-“'अरी काकी! लो 
पेड़ पे चढ़के तोड़ दूँ। तुम काहे को बांस हिलाती हो। हम किस मरज की 
दवा हें?'' -वह झट से बन्दर की तरह लपक कर पेड़ पर चढ़ जाता है, 
और ढेर -सारी फलियां तोड़ कर काकी की झोली भर देता है। लेकिन काकी 
इतनी भोली नहीं जितनी वह समझता है। वह उसकी इस भलमनसाहत का 
अर्थ समझती है। वह जानती है कि अतरू मन का काला है, शान्ति पर 

आँख लगाए बैठा हे मरदूद! लेकिन ऊपरी मन से रोष प्रकट नहीं करती। 


शान्ति अब बच्ची नहीं रही। वह सोलह साल की युवती है। इन चार . 
सालों में उसके शारीरिक सौन्दर्य को चार चाँद लग गए हैं। बूढ़ी माँ को | 


जवान बेटी की चिन्ता सताने लगी है -'“शान्ति जवानःहो गई है। मेरी 
अवस्था भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। आये दिन दौरा पड़ता रहता है। 
न जाने कब प्राण निकल जायें -इस शरीर का क्या भरोसा। बेटी के हाथ 
पीले कर पाती, तो मन की साध पूरी हो जाती।'' और तभी उसकी मन की 
आँखों के आगे उसके पिछले सड़ांध भरे नर्क -तुल्य जीवन के चित्रं झूलने 
लगते हैं। वह उनसे छुटकारा पाना चाहती हे, लेकिन स्वार्थी पुरूषों की 
उत्कट वासना और नग्न बर्बरता की याद से उसका जर्जर बूढ़ा शरीर अब 
भी कांप उठता है। वह एक अज्ञात आशंका से भयभीत रहती है, और शान्ति 
की जवानी को देखकर तो उसका भय और बढ़ जाता है। वह जल्दी ही 
शान्ति को किसी के दामन में बांध देना चाहती है। लेकिन उसे ऐसा कोइ 
आदमी दिखाई भी तो नहीं देता, जो शान्ति को पत्नी के रूप में अपना ले। 
शान्ति रूपवती है, लेकिन साथ ही गरीब भी। ओर गरीब औरत का रूप ही 
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उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। उस रूप को चाँदी के cal 
से खरीदने वालों की तो कमी नहीं, लेकिन ऐसा कोन है. जो नारी के रूप 
` की धरोहर. को सहेज-सम्भाल कर रंख सके! 


वह बुढ़िया अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से शान्ति के जीवन को 
सरस-मधुरं बनाना चाहती है। शान्ति को कभी अपने बदले काम पर नहीं 
भेजती। शान्ति से लोगों के AS बर्तन मंजवाने को उसका मन नहीं मानता। 
वह जानती है- पुरूष तो पुरूष ही हे, क्या अतरू मजदूर और क्या चमनलाल 
रईस!....लेकिन पिछली बार जब उसे दौरा पड़ा तो शान्ति, उसके मना करने 
* पर भी, हठ ANA उसके बदले काम पर चली गई थी। सेठ चमनलाल ने 
उसके गोरे भरे- पूरे सुडौल शरीर को देखा, तो आँखें फाड़ कर देखते ही रह 


उनके मुँह में पानी भर आया......शान्ति न्ति ने भी उनकी आँखों की भाषा एक 
बार में ही पढ़ ली थी। उसने मन में यह पक्का निश्चय कर लिया था कि 
अब फिर कभी इनके घर नहीं जाऊँगी। हो सकेगा तो माँ को भी अब नौकरी 
न करने दूँगी। जब सिलाई करके हम अपना पेट भर सकते हैं, तो लोगों 
के बर्तन क्यों मांज? उसका स्वाभिमान जाग रहा था। लेकिन उसे क्या पता 
कि उसकी मॉ यह सब-कुछ किस लिए कर रही है! बुढ़िया तो उसकी 
शादी के लिए एक-एक पैसा जोड़ रही है - “शादी यूं ही तो नहीं हो जाती। 
wag को भी तो कुछ देना पड़ेगा। जरा धूमधाम से शादी करूंगी। मेरा 
आगे-पीछे ओर कौन बैठा है?! 


- परीक्षाएँ समाप्त हुई और नरेन्द्र गमी की छुट्टियां बिताने हरिद्वार आ 
गया। हरिद्वार में उसके पिता कपड़े का व्यापार करते हैं। बहुत बड़ी दुकान 
है उनकी। कई पीढ़ियों से उनके यहाँ कपड़े का व्यापार होता चला आ रहा 
. हे। स्वभाव से नरेन्द्र मस्त जीव है। कला और प्रकृति का वह प्रेमी हे। 
सुबह-शाम गंगा के किनारे - किनारे टहलते हुए दूर तक निकल जाता है। 
एकान्त चिन्तन करता है। हृदय से वह भावुक है। फूलों के साथं हंसता है, 
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भौरों के साथ गुनगुनाता है, तितलियों के साथ खेलता है, लहरों के साथ. 


किलकता है। 


उस दिन शाम को टहलने के लिए वह घर से निकला ही था कि सडक : 


पर एक बुढ़िया को अवसन्न अवस्था में पड़े देखकर ow गया। उसकी 
` द्रुत बुद्धि ने उसे अधिक सोचने-विचारने का समय नहीं दिया। अपने 
सहज ज्ञान से उसने जान लिया कि बुढ़िया अवश्य सामने वाली मजदूर बस्ती 
की रहने वाली है - क्योंकि उसके मैले - कुचैले कपड़ों से उसके मजदूरनी 


होने का ही भान अधिक होता था। उसके हृदय में सेवा- भाव जाग उठा। : 


बिना किसी झिझक और संकोच के उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और 
अतरू मजदूर से पता Yar उसके झोपड़े में पहुँचा fear फिर डाक्टर से 
दवाई लाकर “हिस्टीरिया' से मूर्च्छित बुढ़िया को सुंघाई और होश में आने 
तक उसके पास बैठा शान्ति से बातें करता रहा। शान्ति स्वभाव से शर्मीली 
है। सिर नीचा किए उसकी बातों का उत्तर भर देती रही। 


बुढ़िया के स्वस्थ होने पर नरेन्द्र उठ कर चलने लगा तो बुढ़िया ने उसे , 


सौ -सौ आसीसें दीं। शान्ति की आँखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ आए। जब 
नरेन्द्र ales से बाहर निकला तो पूर्व में चाँद मुस्करा रहा था। चाँद की 
किरणों गंगा की लहरों से अठखेलियां कर रही थीं। महादेव जी के मन्दिर 
में घन- घन, झन - झन घन्टे - घड़ियाल खड़क रहे थे, पों- पों शंख बज रहा 
था। शायद महादेव जी की आरती उतारी जा रही थी। it 


सच पूछा जाये तो शान्ति और उसकी माँ के एकान्त जीवेन में नरेन्द्र. 


ही एक ऐसा आदमी आया हे जिसमें उन्हें जीती - जागती मनुष्यता के दर्शन 
हुए हैं। बुढ़िया जीवन का उतार-चढ़ाव देख चुकी है, कड़वे मीठे अनुभवों 
के धूँट पी चुकी हे। उसे आदमी को परखना आ गया है। नरेन्द्र के 
व्यक्तित्व से, उसकी सहृदयता से वह प्रभावित हुए बिना न रही। उस दिनं 
उसे वह अपने सुख - दुःख की कहानी सुनाना चाहती थी, लेकिन चाहते 


हुए भी न सुना सकी। अपनी ही दुर्बलता से वह कांप रही थी। उसके मन | 
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में संकल्प -विकल्प उठ -बैठ रहे थे- “कह दूँ इससे अपना दुखड़ा? ऐसे 


आदमी भगवान बार-बार थोड़ी भेजते हैं।.....नहीं, न जाने कया सोचेगा यह 
बाबू! फिर कभी कहूँगी।' _ 

बुढ़िया जानती है - At बेटी जवान हे, खूबसूरत हे। लेकिन फिर भी 
वह नरेन्द्र जैसे पढ़े-लिखे ओर ऊँचे घराने के लड़के के काबिल नहीं है। 
दो आक्षर भी तो नहीं पढ़ी है। निपट गवार है। जरा भी सलीका नहीं उसे। 
नरेन्द्र के चले जाने पर शान्ति ने कहा था-''अम्मां! मुझे तो ‘al’ देवता 
लगते 21’ में भी कितनी फूहड़ हूँ। कह बैठी - “तो मन-मन्दिर में बिठा 
ले।'' क्या समझ के कहा था मैंने ऐसा? क्या यह मुमकिन हे? नहीं, कभी 
नहीं! कहाँ राजा ओर कहाँ भिखारिन! कहाँ महल और कहाँ झोपड़ी! शान्ति 
भी न जाने क्या समझ बैठी होगी। इस उम्र में सभी तो सपने देखते हैं। कहीं 
वह नरेनद्र....नहीं, में शान्ति से कह दूँगी कि... ” 


लेकिन बुढ़िया को यह आशा अवश्य हे कि अगर में नरेन्द्र से कहूँ तो वह 
शान्ति के लिए ऐसा आदमी ee देगा जिसके साथ वह सुखी रह ahi वह 
शान्ति के लिए ऐसा पुरूष चाहती है। जिसमें पौरूष हो, मनुष्यता हो, सहृदयता 
हो। कायर विलासी पुरुषों के प्रति उसके मन में घोर घृणा का भाव है। 


बुढ़िया अब बांस से इमली नहीं तोड़ती। वह अक्सर अपने में खोई -सी 
रहती है। A के दरवाजे पर खड़ी नरेन्द्र के आने की बाट देखा करती 
हें। उसका मन उसे दिलासा देता रहता है- “नरेन्द्र आएगा, और जरूर 
आएगा। वह तो देवता हे, हमारा भगवान हे।' उसकी इस आत्म - विस्मृति 
की भाव-मुद्रा को देख कर अतरू मजदूर कभी-कभी विस्मय से पूछ 
बैठता है-'“काकी, क्या खो गया? हमसे कहो हम ee दें।'' वह जैसे 
नींद से चौक उठती है- “कुछ नहीं रे, मैं तो यूँ ही...खड़ी थी।'' 

शान्ति की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। वह उदास -सी रहती हे। 
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लगता है जैसे कोई उसके जीवन में बिना बुलाए आया .और बिना कहे 
चला गया, जैसे सपने ने उसे कुछ दिया. और जागृति ने छीन लिया, जैसे | 
अन्धकार में उसने कुछ पाया और उजाले में खो दिया। उसके अन्दर और 
बाहर एक विषाद छा गया है। alas में पड़े- पड़े उसका दम-सा घुटने 
लगता है! वह खुली हवा में साँस लेना चाहती है, लेकिन....स्वयं भी मौन 
बनी रहती है, माँ से भी कम बोलती है। उसकी मशीन भी अब अधिक 
खटर -पटर नहीं करती। तन और मन से शान्ति दुर्बल हो गई है। रात 
को सपने में कभी नरेन्द्र का नाम लेकर बड़बड़ाती है, कभी. माँ को पुकारती 
हे, ओर कभी नींद में हड़बड़ा कर उठ बैठती है। बुढ़िया सब सुनती है, 
देखती हे, लेकिन कहती कुछ नहीं। कभी - कभी तो उसे भी झोंपड़े में नरेन्द्र 
के आने का भ्रम हो जाता है। वह सोचती है- अगर यही हालत रही तो 
किसी दिन सॉ -बेटी दोनों पागल हो जाएंगी। लेकिन नरेन्द्र फिर कभी 
उनके झोंपड़े में नहीं गया। वह वास्तव में देवता साबित हुआ, जो सौभाग्य 
से ही कभी दर्शन देते हैं। उस ales में दुबारा जाना उसने न आवश्यक 
समझा और न उचित ही। आवश्यक इसलिए नहीं समझा कि बुढ़िया उसके 
सत्प्रयत्न से होश में आ चुकी थी, अब उसे उसकी सेवा की अपेक्षा नहीं 
रह गई थी। उचित इसलिए नहीं समझा कि बिना बुलाए बार-बार किसी 
के घर जाना अपने को दूसरों की दृष्टि में हेय बनाना है। आजकल किसी 
से अधिक मिलना - जुलना भी स्वार्थ समझा जाता है। और फिर जिस घर 
में जवान लड़की हो, उस ओर आँख उठाकर देखने वाले तक को .लोग 
बदनाम करने से नहीं चूकते। नरेन्द्र जिस समाज में जन्मा, पला ओर बढ़ा 
है, उसका कोई व्यक्ति यदि उसे झोपडे के पास खड़ा भी देख लेता तो 
शायद उसे अपनी परदुःखकातरता बहुत मंहगी पड़ती। फिर वह भक्त भी 
तो नहीं था कि शिवालय में जाने के बहाने शान्ति और उसकी बूढ़ी माँ से 
मिल आता। और भक्ति का ढोंग भी वह कर लेता अगर उसकी मनोभूमि 
में प्रेम का अंकुर फूटा होता। उसने शान्ति को निर्मल - निर्विकार दृष्टि से 
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` देखा था। उसमें प्रेम नहीं था, प्रेम की विकृति वासना नहीं थी, कुत्सा नहीं. 
M शान्ति के निश्छल सौन्दर्य को देखा था उसने, पर निरपेक्ष भाव से। वह 
उस रूप- शिखां पर जलने के लिए टूटा नहीं पतंगे की तरह! शान्ति के 
प्रति नरेन्द्र की उदासीनता को -हम उसकै चरित्र की कायरता भी नहीं कह 
सकते। वह कायर नहीं है, क्योंकि प्रेम शक्ति को छुपाने के लिए आदर्शवाद 
का मुगचर्म उसने नहीं ओढ़ा। और आदर्श का सहारा भी तो वह तब लेता 
जब उसके मन में प्रेम की भूख. होती, रूप की लिप्सा होती, तृप्ति की 
लालसा होती। वह भावुक हे अवश्य, लेकिन लोलुप नहीं। निरपेक्ष 
अनासक्त भाव से: चीज़ों को देखने -परखने की यह प्रवृत्ति उसके 
स्वभाव. की मस्ती हे, व्यक्तित्व की अल्हड़ता है, और कुछ नहीं! एक 
दिन नरेन्द्र अपने होस्टल के वाचनालय में बैठा अखबार पढ़ रहा था। 
यकायक उसकी आँखें “नवभारत टाइम्स” के एक कोने में छपी खबर पर 
टिक गई। लिखा था-““सांड की शव -यात्रा'' 


हरिद्वार। स्थानीय मोती बाजार में एक साड प्राय: घूमता था। कुछ दिन 
से वह बीमार था। सेवा की भावना से ओत-प्रोत कुछ नवयुवक उसकी 
दवा-दारु करने लगे, किन्तु उसकी हालत गिरती ही चली गई। अन्त में 
वह धीरे - धीरे चल कर एक महादेव के मन्दिर के सामने आ खड़ा हुआ और 
'थोड़ी देर बाद जैसे ही धरती पर गिरा, उसके प्राण - पखेरू उड़ गए। मन्दिर . 
के सामने हुई उसकी मृत्यु को देखकर लोगों ने माना- निश्चय ही यह 
किसी जन्म का सत्पुरुष है। . 


इसी बात को लेकर उसके अंतिम सस्कार के लिए कई सौ रुपये 
इकट्ठे हो गए। शव को एक ठेले पर रखकर उसे वस्त्रों तथा पुष्पों से 
सजाया गया और बेण्ड-बाजों के साथ शव-यात्रा हरिद्वार के विभिन्न 
. बाजारों से होकर निकाली गई। अन्त में उसे यहाँ की श्रेष्ठ श्मशान भूमि 

` (खड्खड़ी) पर ले जा कर दफना दिया गया। शव को गलाने के लिए 
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लगभग दस बोरी नमक भी डाला गया है। शव -यात्रा में कई सौं नागरिकों 
ने भाग लिया। नागरिकों के दल का नेतृत्व स्थानीय: धर्मप्राण रईस 
चमनलाल मेहरा कर रहे थे। À 


उक्त सांड का एक स्मारक ब्रनाने का भी निश्चय किया गया है। स्मारक 
का शिलान्यास करने के लिए राज्य के किसी मंत्री महोदय से कहा जा रहा 
है। आवश्यक धन-संग्रह, का कार्य बड़े उत्साह के साथ आरम्भ हो गया है। 
इस पुण्य - कार्य के हेतु सेठ चमनलाल मेहरा ने पाँच हजार रुपये-देने का 
वायदा कर लिया है। 


समाचार पढ़ कर नरेन्द्र को उसकी सत्यता पर कतई विशवास न हुआ। 
वह ऐसे ऊटपटांग चौंका देने वाले समाचारों पर कभी विश्वास नहीं करंता। 
वह जानता है कि सम्पादकों को अपने अखबार के लिए जब कोई गर्म 
मसाला या चटपटी खबर नहीं मिलती, तो वे अपने पाठकों को चौंकाने के 
लिए सनसनीखेज और विचित्र खबरें गढ़ लिया करते हैं।....लेकिन तभी उसे 


ध्यान आया सेठ चमनलाल मेहरा का। उसने सोचा- “तो क्या यह खबर | 


सच्ची है? हाँ, हाँ सच्ची ही होगी। नहीं तो भला सेठ चमनलाल का नाम 
क्यों छपता उसमें? कोई सम्पादक यूं ही तो किसी का नाम नहीं छाप 


सकता - और फिर किसी सेठ का! सेठ ने मानहानि का दावा कर दिया, तो .- 


लेने के देने पड़ जाएंगे सम्पादक जी को!' 

. और नरेन्द्र को उक्त समाचार की सच्चाई पर नब्बे फीसदी यकीन हो 
आया। उसकी आँखों के आगे सांड की शव -यात्रा का दृश्य घूम गया, सेठ 
चमनलाल मेहरा का हट्टा - कट्टा शरीर घूम गया, महादेव जी का मन्दिर घूम 
गया, और घूम गया मन्दिर के पास का वह झोंपड़ा, जिसमें वह कुछ क्षणों 
के लिए बैठा था बुढ़िया और उसकी बेटी के पास, जो लगभग पाँच वर्ष से 
उसमें रहती आ रही हैं। शरद ऋतु की छुट्टियों में नरेन्द्र फिर हरिद्वार आया।. 
सांड का स्मारक देखने की उसके मन में बड़ी उत्कण्ठा थी। जिस दिन वह 
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अपने घर आया, उसी. दिन शाम को घूमते Ey महादेव जी के मन्दिर की 
` ओर चल दिया। उसने मन्दिर देखा मन्दिर के आगे आँखें गई, तो एक बार 
. “को उसे अपनी आँखों पर विशवास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह स्वप्न देख 

रहा है। फिर आँखें मल कर देखा, तो जो कुछ उसने देखा वह स्वप्न नहीं 


सत्य था -उसने देखा -बुंढ़िया का झोंपड़ा वहाँ परं नहीं हे। उसके स्थान पर 
एक विशाल चबूतरा बना है, और चबूतरे पर सांड के रूप - आकार की सफेद 
संगमरमर की मूर्ति चमचम चमक रही है। उसके मन में प्रश्नों का बवण्डर 
उठने लगा-''क्या यह है सांड का स्मारक? लेकिन झोंपड़ा कहाँ गया? 
बुढ़िया कहाँ गई? और उसकी बेटी का क्या हुआ?'' उसने इधर-उधर 
आँखें घुमाकर देखा, तो उसकी दृष्टि एक झोंपड़े के आगे चुपचाप बैठे एक 
आदमी पर पड़ी। वह एक टक नरेन्द्र की ओर देख रहा था। नरेन्द्र ने पास 
पहुँचते ही उसे पहचान लिया- “अरे! यह तो वही मजदूर हे जिससे मैंने 
उस दिन बुढ़िया का पता पूछा था। यह जरूर उनके बारे में जानता होगा।'” 


वह आदमी और कोई नहीं, अतरू मज़दूर ही था। वह अभी - अभी नगर 
के एक प्रमुख डाक्टर की दुकान से 'जिंजर-मिक्सचर' पीकर लौटा था। 
उसकी आँखों में मादकता की हल्की लाली तैर रही थी। नरेन्द्र को जब वह 
न पहचान पाया, तो नरेन्द्र ने ही बात शुरू की - 
t R! तुम. Eia 73 

हाँ...में....अतरू!'” 
““याद हे तुम्हें, उस दिन मैंने तुम से उस बुढ़िया का पता पूछा था. जिसका 
झोंपड़ा कभी यहाँ पर था।'? 
“Fe! नरे्द्र...बाब्‌.... आप....! ' ' - नरेन्द्र के चेहरे पर दृष्टि गड़ा कर कुछ 
याद करता हुआ बोला अतरु। 
मैं नरेन्द्र। मालूम हे कहाँ गई वह बुढ़िया?”' 

“arg! बुंढ़िया तो मर गई!'' - अतरू का कण्ठ -स्वर करूणा से आद्र हो 


‘SS का स्मारक : 


उठा। 
“मर गई! कब? कैसे? - नरेन्द्र ने आश्चर्य से पछा। | 
छः महीने हो गए। दौरा पड़ा था। आपको बहुत याद करती थी काकी।'” 
“Sit उनकी बेटी - शान्ति - कहाँ है? '! 
पता नहीं कहाँ चली गई। दो महीने से नहीं दीखती। माँ बनने वाली हे 
वह।'' 
“Sat! किसकी?” 
“aed at’ 
““किसके बच्चे की?'' 


` "'हश....अ...अ! कहते हैं, सेठ चमनलाल का है”! -सशंक दृष्टि से चारों 


ओर देखकर, अतरु ने दबे स्वर में इस ढंग से कहा कि जैसे कोई सुन न ले। 

“सेठ चमनलाल! का!”” जोर से चीख पड़ा नरेन्द्र। घृणा से उसका 
चेहरा. विकृत हो उठा। उसकी विकृत मुखाकृति देखकर अतरू भी सहम 
गया। उसका सिर घूम रहा था। उसकी आँखों के आगे एक बार फिर सांड 
की शव-यात्रा का दृश्य घूम गया, सेठ चमनलाल मेहरा का मोटा- ताज़ा 
शरीर घूम गया, सांड का संगमरमर का स्मारक घूम गया, बुढ़िया का झोंपड़ा 
घूम गया, बुढ़िया की दुबली - पतली काया घूम गई, उसकी बेटी शान्ति घूम 
गई, शान्ति का रोता-बिलखता बच्चा घूम गया-सारा संसार घूम गया! 
अतरू बैठा था निस्पन्द, चुपचाप -उसका पूर्ण अस्तित्व 'जिंजर -मिक्सचर' 
के नशे में डूब चुका था। नरेन्द्र ने और कुछ नहीं पूछा। सब -कुछ समझ 
गया वह। उसने देखा -एक sear आई और संगमरमर के सांड के ऊपर 
कुछ फूल चढ़ाकर, घी का दिया जला कर, हाथ जोड़ कर चली गई। अब 
वह साधारण सांड का स्मारक नहीं, महादेव जी का नादिया था, पूज्य 
नादिया! 
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अपने में ही खोया, डगमगाते कदमों से नरेन्द्र गंगा -तट की ओर बढ़ 
गया। उसकी क्वारी पलके आँसुओं की गंगा में डूब गई थीं। सामने गंगा की 
सपाट धारा बह रही थी कल-कल, छल-छल! लहरों की गोद A 
ड्बती-उतराती फूलों से भरी पत्तों की हरी-हरी किश्तियाँ तैर रही थीं, 
हर-हर, सर -सर! मन्दिर में घटे - घड़ियाल बज रहे थे घन- घन, झन - झन! 
शंख फूँका जा रहा था, पों-पों- ओं- ओं! शायद महादेव जी की आरती 
उतारी जा रही थी! 
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चौहान भवन, छोटा जोगी बाड़ा 


मोती बाज़ार, हरिद्वार 
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यार्दो क्ता सकर 

२३ ,शिवचरण विद्यालकार 

“फूलों. की घाटी” जाते हुए मार्ग में ऊचे-ऊचें पर्वतों से दूर-दूर 

तक बहुत ही मनोरम दृश्य दिखायी दे रहे थे। पर्वतों पर कहीं हरियाली 

दिखायी देती थी तो कहीं झरनों के बहते पानी की कलकल ध्वनि, कहीं 

सामने के नीले शिखरों से गिरते हिम खंडों का विराट स्वर सुनाई दे रहा था। 

बादल तो घाटी के शिखरों पर उतर आये थे और उन्हें आवृत्त कर लिया था। 

यह प्रकृति का ऐसा स्वर्गिक, सुन्दर और अनुपम दृश्य था जो सुदीप ने 
जीवन में पहली बार देखा था। 

हम बयास्सी के समीप एक पहाड़ी बस स्टैंड पर रूके तो सभी यात्री 

उतरकर चाय पीने लगे। अलका गाड़ी से उतरकर अपने पिता के समीप 
खड़ी हो गयी। उसके पिता ने मुझ से कहा “आप भी चाय लीजिए 
धन्यवाद में चाय नहीं लेता। 

“मेरी बेटी भी चाय नहीं पीती” 

“' आपका शुभ नाम”” अलका ने धीरे से मुझसे TST! 

“'मेरा नाम सुदीप''! में एक जर्नलिस्ट Sl फूलों की घाटी पर एक रिसर्च 
आर्टिकल लिखना हे। इसलिये वहां जा रहा हूं”' 

“मेरी बेटी को प्राकृतिक सौंदर्य देखने का बड़ा शौक है। सच पूछिये 
तो सुदीप बाबू, अलका के कारण ही फूलों की घाटी देखने का अवसर प्राप्त 
हो रहा हे।'' 

थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी जोशीमठ के लिये चल दी। यह मार्ग पर्वतों 
के मध्य से होकर गंगा के किनारे किनारे जाता है। हरि भरी लताओं और 
सुंदर वृक्षों से आच्छादित तलहटी में बहती गंगा चांदी की लकीर की तरह 
दिखायी देती है। रास्ते में ऊचे -ऊचे पर्वत, गहरी खाईयां, कलकल करते 
झरनों का स्वर ही सुनाई देता था। हल्की हल्की वर्षा ने वातावरण को और 
भी सुहावना बना दिया था। 

गाडी जब जोशीमठ पहुंची तो संध्या हो चुकी थी। हल्की - हल्की वर्षा 
हो रही थी। ट्रैवल एजेंट की व्यवस्था के अनुसार हम एक होटल में ठहर 
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- यादों का सफर 
गये। शीतलहर चल रही -थी। फिर भी बाजार में बहुत अल्प और जीर्ण वस्त्रो 
में कुली लोग चाय की दुकानों के पास बैठे आग ताप रहे. थे। वहीं दूसरी 
ओर होटलों में लोग मौज मस्ती मार रहे थे। 

सुदीप अपनी अटैची बैड पर ही रखकर बरांडे में खड़ा हो गया और 
ऊंचे - ऊचे पर्वतों को निहारने लगा। जो. आकाश को छूने का प्रयास कर 
रहे थे। चद्रमा अब काले बादलों से निकलकर आकाश को आलोकित कर 
रहा था। उसकी सुनहरी किरणें गंगा के निर्मल जल और हिम मित पर्वतो 
के ऊपर गिरकर चमक रही Mi यह उसके लिये एक अति रमणीय दृश्य 
था। जो उसके मन को मोह गया। 

उसने देखा अलका भी सकुचाती हुई आकर उसके समीप खड़ी हो 
गयी थी। उसे अपने समीप देखकर वह अदम्य साहस से भर उठा। इतनी 
अधिक सदी में भी वह केवल एक कमीज और सलवार पहने थी। उसके 
गले में सफेद मोतियों की माला पड़ी थी जो उसके मुखमंडल की आभा को 
द्वि. गत कर रही थी। उसकी कोमल देह नवीन केले के पत्ते के समान 
थी और उसके सौम्य सौंदर्य की भव्य रूप रेखा सुदीप पर गहरा प्रभाव डाल 
रही थी। उसके अनुपम सोंदर्य को देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने 
सामने अलका को जड़ भाव से खड़े देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जेसे 
अलका अपने आदिम ated से ओत-प्रोत एक भव्य नारी मूर्ति हे, जिसे 
विधाता ने स्वयं निर्मित किया है। 

सुदीप ने देखा सामने की पर्वन श्रेणियां बर्फ से ढकी थीं। उन पर 
बादल दौड़ रहे थे और उन पर बर्फ की पर्ते जमती जा रही थीं और शाश्वत 
अगम्य हिम से ढके हुए उतुंग Ya, अटल विश्वास लिये सीना ताने खड़े 
थे। बर्फीली हवा का सुन कर देने वाला झोंका आया। तब जाकर सुदीप की 
स्मृति की श्रृंखला जैसे टूट गयी। 

अलका और सुदीप को बरांडे में चुपचाप खड़े देख अलका के पिता 
भी वहीं आ गये और बोले 'देखो सुदीप! अलका मेरे साथ डाडी में बैठकर 
चलने के बजाय पैदल मार्ग से फूलों की घाटी जाना चाहती हे। उसके पैदल 
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यादों का सफर - ! 
जाने से मुझे रास्ते भर चिंता रहेगी। इसलिये सुदीप बाब मेरी आपसे प्रार्थना j 
है कि यदि आप पैदल रास्ते से जा रहे हों तो अलका को भी साथ ले जाना l 
बड़ी कपा होगी। i 
इसमें कुपा की क्या बात है - आप चिंता न करें में अलका को t 
अपने साथ ले जाऊंगा - वैसे भी लगभग सभी. यात्री जो प्रकृति प्रेमी होते हैं f 
वे पैदल यात्र करना अच्छा समझते हैं।' ! l 
अलका को अपने पिता और सुदीप की बातें मात्र एक औपचारिकता Py 
सी लग रही थी। वास्तव में वह अकेली वहां जाकर स्वतंत्र रूप से यात्रा करना j 
चाहती थी। सुंदर , सुरम्य और आलोकिक पुष्पों की घाटी को वह अकेले y 
ही मन में बसा लेना चाहती थी। उच्छुंखल होकर भ्रमण करना चाहती थी। 
तितली की तरह भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों पर डोलना चाहती थी। उन्हें ते 
छूना चाहती थी। और उनकी आलौकिक और दिव्य गंध में खो जाना , 
चाहती थी। T 
रात काफी हो गयी थी। सदी के कारण हम लोग अपने अपने कमरों l 
में चले गये। आने वाली सुबह को फूलों की घाटी के लिये यात्रा भी तो प्रारंभ रे 
करनी थी। m 
देर रात तक सुदीप अपने कमरे में पड़ा जागता रहा उसे अजीब तरह दु 
की बेचेनी सी महसूस हो रही थी। वह फिर बरांडे में आ गया- आसमान È 
साफ हो गया था। नीले आकाश में तारे झिलमिलाने लगे थे। चांदनी धूप की Ñ 
तरह खिल गयी थी। जिससे पर्वत चांदी की तरह चमक उठे थे। पूरा x 
जोशीमठ जैसे बर्फ की चादर ओढ़कर सोया था। अलका के कमरे की बत्ती [र 
अभी तक जल रही थी। उसके कमरे से बहुत ही मधुर संगीत की स्वर 


लहरियां फूट रही थी। जो सम्पूर्ण घाटी को संगीतमय बना रही थीं। रात a 
धीरे - धीरे ढल रही थी। सुदीप को खिड़की से उसकी ओर झांकता अलका य 
का दीप्त चेहरा दिखायी दे रहा था। जो एक विशेष आभा में चमक रहा था। 

सुदीप अलका के विषय में बहुत देर तक सोचता रहा फिर बिस्तर पर लेट Ñ 
गया और पत्ता नहीं कब गहरी नींद में सो गया। ने. 
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. हम सभी लोग प्रातः: ही गोविंद घाट जाने के लिये तैयार हो गये। 
पहले गेट से हम लोग गोविंद घाट पहुंचे। गुरूद्वारे में सभी भक्तों को चाय 
AAT परोसा जा रहा था। गुरू महाराज HMI का प्रसाद ग्रहण कर हम 
वहां से छाछरिया के लिये चल दिये। कुछ लोग घोड़ों पर थे और कुछ पैदल 
मार्ग से यात्रा कर रहे थे। फूलों की घाटी के लिये यहीं से पैदल मार्ग प्रारंभ 
होता है। 

छाछरिया के मार्ग में हरियाली ही हरियाली दिखायी दे रही थी। पर्वतों 
पर नीले आकाश का प्रतिबिम्ब उसे और भी रमणीय बना रहा था। इस सुंदर 
और मनोरम स्थल को देखकर अलका आत्मविभोर होगयी। जैसे कोई ध्यान 
की मुद्रा में पहुंच गया हो। इस मनोरम वातावरण और प्रकृति के अद्वितीय 
दृश्यों को आत्मसात करने के बहाने एक चट्टान पर घने वृक्ष नीचे पालथी 
मारकर बैठ गयी जैसे उसे आगे जाने की चिंता ही न हो। 

“st बहुत देर हो जायेगी- अलका!'' 

. होने दो देर- पर शायद ही कभी जीवन में ऐसा भव्य और मनोरम दृश्य 
देखने को मिले। देखो सुदीप ! सामने वह झरना कितने ऊचे पर्वतों से गिर 
रहा है। जैसे सफेद धारा पर्वत से बह रही हो जिसका विराट स्वर यहां तक 
सुनाई दे रहा है।' ' 

“Sat अलका! रात्रि में जोखिम भरे पर्वतीय मार्ग से चलना बड़ा 
कठिन होगा। अंधेरे में गहरी खाईयां दिखायी भी नहीं देती। उससे जो तुम्हें 
कष्ट होगा उसके लिये मुझे दोष न देना।'' 

यह सुनकर अलका ने मुस्कराकर उठने का यत्न किया और सुदीप 
की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया- उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया 
और पूरी शक्ति से खींचकर उसे खड़ा किया तो अलका अपने शरीर के भार 
को रोक न सकी और वह सुदीप के कंधों पर जा गिरी। सुदीप लड़खड़ा गया 
अलका की कोमल देह के स्पर्श से उसका शरीर झंकुत हो उठा। उसने स्वयं 


` को संभाला और अलका को अपने शरीर से धीरे से अलग किया और बोला - 
“ अलका तुम इतनी थक गयी हो कि अपने को संभाल भी नहीं पा रही हो।'. 
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“शायद ज्यादा ही थक गयी हूं- क्षमा करना सुदीप।'' 
“क्षमा की कोई बात नहीं है अलका! पर यहां से शीघ्र चलना 
चाहिये ताकि छाछरया ठीक समय से पहुंचा जा सके।'' 
छाछरिया पहुंचकर हम एक गेस्ट हाउस मे ठहर गये। सूर्यदेव 
धीरे - धीरे अस्त होकर लुप्त हो गये थे। घाटी में अंधकार फैलने लगा था 
और धुंध छा गयी थी। थकान इतनी थी कि हम सभी लोग खाना खाकर 
जल्दी ही सो गये। परंतु अलका अब भी किसी गाने की धुन गुनगुना रही 
थी। शायद वह अपनी उमंग में देर रात तक जागती रही थी। 
प्रातः उठे तो धूप खिली हुई थी। सब लोग पैदल ही फूलों की घाटी 
देखने के लिये चल पड़े। 
वास्तव में सन्‌ 1931 में फूलों की घाटी की खोज एक अंग्रेज 
पर्वतारोही फेंक स्मिथ ने की थी जब वह कामेट शिखर से वापस लोट रहा 
था तो मार्ग से भटक कर फूलों की घाटी में पहुंच गया। उसने देखा इस 
घाटी में चारों तरफ फूल ही फूल थे। इस मनोरम स्थल के पुष्प सौंदर्य को 
देखकर ही उसने इस घाटी का नाम फूलों की घाटी (वैली ऑफ फुलावर्स) 
रखा। यह घाटी समुद्र से साढ़े Was हजार फुट की ऊंचाई पर हे। 
आक्सीजन की कमी के कारण हम लोगोंकी सांसे फूलनें लगी थीं 
परंतु वातावरण इतना मोहक था कि रास्ते की कठिनाइयां महसूस नहीं हुई। 
मार्ग के दोनों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले थे। कहीं-कहीं 
अभी भी बर्फ पिघल नहीं पाई थी और हमें बर्फ के ऊपर से चलना पड़ रहा 
था। जहां जहां से बर्फ पिघल गयी थी वहां पुष्प एक अंगड़ाई सी लेकर पुनः 
खिल उठे थे। ये पुष्प सर्दियों भर बर्फ से ढके रहते हैं। इस धरा को फूलों 
के लिये यही वरदान है। हम ज्यों ज्यों घाटी के मध्य पहुंच रहे थे। त्यों त्यों 
सुगन्धित वायु के झोंकों से विभोर हो Wai मदमस्त कर देने वाली सुगंध 
फैली थी। 
ईश्वर की इस विचित्र लीला को देखकर अलका आश्चर्यचकित थो। 
उसकी पुलक देखते ही बनती थी। ऊंचे शिखरों के बीच लहलाते सैकड़ों 
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* प्रकार के पुष्पों की सुगन्धित बयार, गंगा; का कलकल करता निनाद, और 


पक्षियों का कलख, दूर - दूर तक फैली हरियाली की चादर देखकर तो वह 
अपने को भी भूल गयी थी। एक अजीब समा था। यह उसके आनंद की .- 
परिसीमा थी। यहां से लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था। 

अन्ततोगत्वा हम सभी लोग उस विराट भव्य और अति सुंदर तथा 
आलौकिक देव भूमि के दर्शन कर वापस गैस्ट हाऊस लौट आये। 

महाभारत में एक प्रसंग हे कि पांडवों ने अपने वनवास काल में इसी 
पर्वत पर निवास किया था। इस पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत हे। 
'ब्रह्मकमल' जैसे विशिष्ट जाति के पुष्प यहीं खिलते हैं। यहीं पर भीम को 
हनुमान जी के दर्शन हुए थे। सुदीप से महाभारत का यह प्रसंग सुनकर तो 
अलका और उसके वृद्ध पिता आश्चर्यचकित रह गये और इस देवभूमि का 
बारम्बार नमन्‌ करने लगे। 

फूलों की घाटी से वापस लौटते समय और कई घटे तक पर्वत से 
उतरते उतरते सूर्यास्त का समय हो गया था। वृक्षों के साये लंबे होकर 
विलुप्त होने लगे थे। अंधेरा घिरता आ रहा था। इतनी दूर से इस जोखिम 
भरे मार्ग से नीचे आते हुए वे दोनों बहुत थक गये थे। अलका बहुत ही थकी 
हुई थी और क्लान्त मुद्रा में एक पत्थर पर बैठ गयी और बोली - ''देखो 
सुदीप! में बहुत थक गयी हूं। पांव में छाला भी पड़ गया है। अब चला भी 
नहीं जा रहा है। कुछ देर आराम करना चाहती हूं।” 

““ठीक है अलका तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर शीघ्रता से 
TR `: 

जब कुछ देर बाद सुदीप ने अलका से चलने को कहा तो वह 
बोली- “अभी कुछ देर बाद चलेंगे।'” 

““पागल मत बनो अलका यहां आराम करने का अर्थ हे नीचे the 
हाऊस तक ठीक समय से न पहुंच पाना। देखो अलका! अंधेरा होने पर 
मार्ग भी दिखायी नहीं देगा और हमारे वहां न पहुंचने पर तुम्हारे पापा कितने 
नाराज़ होंगे शायद तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की है और यह भी संभव 
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नहीं है कि तुम्हें यहां. अकेली छोड़कर मैं उन्हें तुम्हारी 'सूचना दूं। जिस | 
विश्वास के साथ उन्होंने तुम्हें मेरे साथ भेजा है वह टूट जायेगा। रात्रि में हम. 


दोनों के नीचे tke हाऊस में न पहुंचने पर जो हंगामा खड़ा होगा - शायद 
तुम नहीं जानती। यह भी हो सकता है कि हम दोनों के नीचे न पहुंचने 
पर तुम्हारे पिताजी कुछ यात्रियों को लेकर हमें खोजते हुए यहां तक आ 
जायें। अलका! अपनी और मेरी जिम्मेदारी का अहसास करो।'' 
अलका किसी भी प्रकार का वाद - प्रतिवाद किये बिना -एक झटके 
से उठकर तेजी से चली तो सहसा एक पत्थर से ठोकर खाकर सामने की 
चट्टान से CHUA और एक “आह!” के साथ वहीं सिर पकड़कर बैठ गयी। 
शायद उसके सिर में चोट लगी थी। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाला और 
अपनेसिर में बांध लिया। सुदीप ने दौड़कर उसे सहारा दिया कुछ संयत होकर 
अलका ने उसका हाथ छोड़ दिया और अकेले ही वेग से नीचे की ओर चल 
पड़ी। अब बढ़ता हुआ अंधकार भी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर 
रहा था। 

सुदीप जिस आशंका से डर रहा था। वह निर्मूल ही निकली। अलका 
दृढ़ निश्चय और सशक्त चरित्रवाली लड़की थी और वह अपना अस्तित्व 
रखती थी। जिसे देखकर सुदीप को बड़ा आत्मसंतोष हुआ। 

धीरे- धीरे जब अलका और सुदीप नीचे गोविंद घाट के पवित्र 
Teer के समीप के ke हाऊस पहुंचे तो वहां उन दोनों को देखकर 
अलका के पापा बड़ी व्यग्रता से आगे बढ़ आये और बोले- 

“चलो अच्छा हुआ जो तुम लोग समय से आ गये अन्यथा कई 
यात्रियों ने तो हमें भयभीत ही कर दिया था कि तुम दोनों एक चट्टान पर 
बैठे बातें कर रहे थे।'' 

क्यों पापा क्या चट्टान पर बैठकर बातें करना मना है और क्या 
आपको मेरे सकुशल लौट आने में शंका थी'' 

““नहीं -नहीं बेटी ऐसी बात नहीं हे पर क्या करता लोगों की 
सूचनाओं ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था अवशय ही तुम्हारे साथ 
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कुछ अनिष्ठ होने वाला है। देखो! बेटी जिस पथ से तुम चलकर आयी हो 
और वर्तमान में चल रही हो वह मार्ग-और यह समय तथा तुम्हारी आयु 
अग्निपथ से कम नहीं 21 इस मार्ग में एक कदम भी इधर से उधर पड़ा 
नहीं कि जीवन रूपी नौका डगमगाने लगती हे और जीवन नर्क तुल्य 
होजाता हे और सारा जीवन पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है और स्त्री 
की इहलीला समाप्त होने तक इसकी जलन जीवन भर सालती रहती है।'' 

एक तड़प के साथ सुदीप बोला “aa जी जिस विश्वास के साथ 
आपने अलका को मेरे साथ भेजा था उसे में अपना जीवन जोखिम में 
डालकर भी पूरा करता। अपना कर्तव्य, निष्ठा से निभाना ही मनुष्य का 
धर्म है। जब तक मनुष्य को किसी पर विशवास न हो तब तक उसे अपनाना 
नहीं चाहिये यदि अपना ले तो उस पर विश्वास करना चाहिये। 

आपके द्वारा लगाये गये लाछनों को में जीवन भर नहीं भूल सकूगा। 
झूठे लांछनों से किसी की भी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। वह भी 
जबकि आपने स्वयं किसी को जिम्मेदारी सौंपी हो। झूठे लांछनों से कोई भी 
इस अग्नि पथ में जलकर भस्म हो सकता है।'' 

अलका के पिता पश्चाताप करते हुए मार्मिक स्वर में बोले: - 
“gata बेटा- मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारे 
जैसे सच्चरित्र और ईमानदार युवक ही देश का भाल ऊंचा करते हैं।'” और 
आगे बढ़कर उन्होंने सुदीप को अपने अंकभर लिया। 

वापस आते समय सुदीप चुपचाप गाडी में बैठा रहा। जैसे पर्वत, घाटी, 
वन, उपवन और झरनों के गिरने के विराट स्वर भी शांत हो गये थे। 
ऋषिकेश में गाडी से उतरकर उसने अलका के पापा को धीरे से नमस्ते की 
और अलका को '“बाई'' कहकर चला आया परंतु वह फूलों की घाटी के 
संस्मरण कभी भुला नहीं पाया। विशेष रूप से अलका के साथ फूलों की घाटी 
में बिताये चार दिनों को सुदीप बार बार स्मरण करता और सोचता कि यह 
भी क्या इत्तफाक था जो जीवन पर्यन्त भुलाया नहीं जा सकेगा और उससे 
भी अधिक मन मस्तिष्क में रच बस गयी फूलों की घाटी के विचित्र और 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


यादों का सफर 
अलभ्य, आलौकिक और सुंदर पुष्पों की सुगंध जो कितनी. दिव्य, कितनी 
मोहक और कितनी पवित्र थी! 
अजीब संयोग था कि एक वैवाहिक विज्ञापन के माध्यम से अलका 
और सुदीप का विवाह दिल्ली के एकं आर्य समाज मंदिर में सम्पन्न हुआ। 
विवाह के पश्चात जब अलका सुदीप से मिली तो “फूलों की.घाटी' के यात्रा 
सस्मरणोंको याद कर वे दोनों अल्हादित हो उठे। और वहां की बीती स्मृतियों 
में खो गये। उनेक अचानक हुए इस विवाह से उन दोनों को कितनी 
प्रसन्नता हुई इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हे। “फूलों की घाटी' की यात्रा 
के न भुलाये जाने वाले क्षण अब उन दोनों के हृदय में जैसे स्थायी रूप से 
चित्रित हो गये थे। 


+ ४ 


हनुमान गढ़ी, कनरवल, 
हरिद्वार 
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परिशिष्ट--एक, समीक्षा 
_ 'उम्मीद'-कडानी Hoe 


समीक्षक, डा0 राम सनेही लाल शर्मी (यायावर. 


सार्थक और मंगलमय जीवन की उम्मीद 


अपनी मूल्य - निष्ठा, बेहतर विश्व बनाने की मंगल कामना, मानव 
के Wada में गहन आस्था, जीवन जीने की सरल और निष्कपट पद्धति 
और भाषा और शिल्प के स्तर पर सामान्यता में असधारण कोशल दिखाने 
की क्षमता रखने वाले कथाकार केएल. दिवान जी की कहानी का अल्प 
चर्चित नाम है। प्राचार माध्यमों से दूर हरिद्वार की सुरम्य और पावन भूमि के 
गंगा तट पर बैठकर यह साहित्य साधक ''उम्मीद'' से पहले 4 कहानी 
संग्रह तथा दो कविता संग्रह प्रस्तुत कर चुका हे। हिन्दी साहित्य साधना 
प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित “उम्मीद” में दिवान साहब की दस कहानियां 
संकलित हें। कहानी संकलन का समर्पण ही संग्रह की उत्कृष्टता का 
आभास देता है। “उसके नाम जिसके अहसासों का मुझे अहसास है 
कहने के साथ उन्होंने समर्पण में जिस आत्मीयता और सहृदयता का 
परिचय दिया है वह उनकी सभी कहानियों में व्याप्त है। शीर्षक कहानी 
““उम्मीद ” ” जीवन की गतिशीलता और सार्थकता को मार्मिक ढंग से 
चिन्हित करती है। कहानी बताती हे कि प्यार संसार की बहुत बडी सम्पत्ति 
हे, परन्तु प्यार से बहुत बड़ा जीवन है। वस्तुत: ““उम्मीद'' एक उम्मीद की 
किरण दिखाकर समाप्त होती है। यह कहानी पाणिग्रहण का उद्देश्य, योग्य 
संतान देकर ऋषि ऋण चुकाने का भी संकेत करती है। 

संकलन की एक उत्कृष्ट कहानी “एक गन्दा कमरा'' है। इस 
कहानी का नायक अपना पुराना किराये का कमरा छोड़ कर नया कमरा लेता 
है। इस कमरे के साथ एक पुराने कमरे का खण्डहर हे। सामने पेड़ों के झुण्ड 
में शमशान भूमि है। मकान की मालकिन एक दुश्चरित स्त्री हे, जो वेश्यावृत्ति 
करती है। नायक की प्रेमिका उसे सावधान करती हे कि कमरा गन्दा है। 


परिशिष्ट (एक) 


युवती नायक को फसाने का प्रयत्न करती है। परन्तु उहापोह और उलझन 
के बाद नायक उसके वासनात्मक आमन्त्रण को अस्वीकार कर अपनी. 
चारित्रिक दृढता का परिचय देता है। “कहानी एक महान कविं की'' एक 
व्यंग्य कथा है। पूरी कहानी की शैली व्यंग्यपरक है। “एक बंगला जो 
शहीदगाह è” भावुक प्रणय कथा तथा देश प्रेम को गूंथकर बनी हुई 
मार्मिक कहानी है। यह कहानी देश भक्ति की अनुभूति जगाने में सक्षम हे। 
““धूमते कमरे के बीच'' कहानी कम और भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक 
है। “ “एक खामोश साथी में'” कैशौर्य की प्रणयातुरता अधिक है: संवादों में . 
काव्यत्मकता है। बीच बीच में काव्य पंक्तियाँ कहानी को भावाकुलता की 
ओर ले जाती है। 

“एक कड़वा aa’? यथार्थ को पूरी तिक्तता से अभिव्यक्त करने 
वाली कहानी हे, राष्ट्रीय स्तर पर हर तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, 
रिश्वत, हत्या, लूटपात बेरोजगारी, मूल्यहीनता, अन्याय द्वेष आदि को यहां 
संवेदनशील ढंग से व्यक्त किया गया है। भाषा में व्यग्यपरकता अधिक है। 
उदाहरणार्थ] “आप मानते हैं कि किसी देश के बच्चे देश को सबसे प्यारे 
ADA हमारे देश वालों ने अपनी सबसे प्यारी प्यारी चीज़ की भी चिन्ता 
छोड़कर बस राम मन्दिर बनाने की सोच ली Si राम मन्दिर को आप हिन्दु 
प्रेम नहीं तो और क्या कहेंगे। कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के 
बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं। कोई चिंता की बात नहीं। लाखों बच्चों 
के पास कहर ढाती ठण्ड में भी पहनने के लिए कपड़े नहीं। क्या फिकर 
करना....सच पूछो तो इन बच्चों की ओर ध्यान न देना हमारे त्याग और 
बलिदान की ही निशानी है।'' (पु 72-73) अन्तिम कहानी है 'गूंगी'। 
बहुत श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बालमन की कोमल भावनाओं और देश 
विभाजन के दर्द को बड़ी कुशलतां से कवि ने कहानी के स्थापत्य में. गंथ 
दिया है। 

इन कहानियों में आदमी के छोटे-छोटे दुख, छोटी - छोटी आशायें 
और छोटी-छोटी अभिलाषायें चित्रित हैं। इन कहानियों के पात्र बड़बोले . 


परिशिष्ट (एक) 


नहीं हैं। अपनी महानता के भ्रम में डूबे हुए नहीं हैं। वे अपनी साधरणता के 
साथ ही मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। वे जिजीविषा से भरपूर 
हैं। जीवन में दर्द हे, पीड़ा है, त्रास है, आस-पास मारक व विध्वंसक 
स्थितियों के जाल बिरवरे हें परन्तु फिर भी जीवन जीने और बढ़ने का ही 
नाम है, यही इन कहानियों का संदेश है। कुल मिलाकर '“उम्मीद'' की 
कहानियां जीवन की आस्था जगाती हैं। ये एक खामोश साहित्य साधक की 
रचनायें हैं। ये पठनीय हैं और मानवीय भी। 


५.० A TS ५० 


राम सनेही लाल शर्मा “यायावर ''- डी.लिट. 
रीडर - हिन्दी विभाग 

एस0आर0के0० (पी0जी0 ) कालेज 
फिरोज़ाबाद - 283 203 
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परिशिष्ट दो 


त्यूनी आई 


a 


““दीपशिखा ”” साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच ज्ञानोदय अकादमी, 
हरिद्वार का उद्घाटन 2 नवम्बर 1992 को धनवाद (बिहार) से पधारे 
तरिष्ठ कवि, लेखक एवं समीक्षक डा0 मृत्युंजय उपाध्याय के आशीष वचनों 
Et ज्ञानोदय अकादमी के सभागार में हुआ। ''दीपशिखा'' के संस्थापक 
अध्यक्ष के0एल0 दिवान è “दीपशिखा”” की साहित्यिक गतिविधियाँ 
कुछ इस प्रकार से हें - 
समय समय पर काव्य गोष्टियों का आयोजन, साहित्यकारों का 
सम्मान, अनियत कालीन साहित्य पत्रिका ज्योति” का प्रकाशन, ज्ञानोदय 
अकादमी अखिल भारतीय हिन्दी कहानी प्रतियोगिता 1998 का आयोजन। 
कहानी के क्षेत्र में नयी प्रतिभाओं की तलाश, कुछ वरिष्ठ कहानिकारों और 
कुछ नये कहानीकारों की कहानियों का प्रकाशन। 


(क) काव्य गोष्ठियों का आयोजन :- 

* स्थापना दिवस 2 नवम्बर 1992 से लेकर 31 दिसम्बर 2003 तक 
पिछले दस वर्षो में पचहत्तर काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया 
गया। 

(ख) साहित्यकारों का सम्मान :- 
धनबाद (बिहार) से पधारे साहित्यकार, कवि एवं समीक्षक डा0 
मृत्युञ्जय उपाध्याय एवं डा0 विमला उपाध्याय का सम्मान- 
2 नवम्बर 1992 

* कहानीकार, उपन्यासकार एवं ''वर्तमान साहित्य”” के सम्पादक 
श्री से0रा0 यात्री का सम्मान-17 जून 1996 

* कवि, गीतकार एवं समीक्षक डा0 राम सनेही लाल शर्मा “यायावर' 
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परिशिष्ट (दो) 


- शैलिटरीडर हिन्दी विभाग एस0आर0के (पी0जी0 ) कालेज फिरोज़ाबाद 


का सम्मान- 30 जून 1997 

कवि श्याम नारायण सरीन “श्याम नाचीड़ा' का सम्मान- 
24 सितम्बर 1997 

वरिष्ठ शयर जनाब ‘act ज़ियाई'' साहब का सम्मान-7 दिसम्बर 
1997 

साहित्यकार एवं कवि लीला धर जगूड़ी का सम्मान -16 जून 2002 
शायर जनाब 'अम्बर' खरबन्दा का सम्मान- 27 जनवरी 2002 
वरिष्ठ कहानीकार एवं सम्पादक नया ज़माना, श्री राधा कृष्णा 
कुकरेती का सम्मान-16 जून 2002 

शायर जनाब नवीन आज़म” का सम्मान-16 अगस्त 2003 
अनियकालीन पत्रिका ''ज्योति'' का प्रकाशन | 
ज्योति पत्रिका के आठ अक प्रकाशित हो चुके है। जिनमें से तीन 
विशेषांक हैं - 

(1) कविता विशेषांक मार्च 2000 

(2) लघु कथा विशेषांक (एक) हिन्दी दिवस 2000 

(3) लघु कथा विशेषांक (दो) जनवरी 2001 

अखिल भारतीय हिन्दी कहानी प्रतियोगिता 1998 का आयोजन : - 
महावीर खालटा की कहानी “सच के आर पार” को. प्रथम पुरस्कार एवं 
नवीन 'चित्रांचल” की कहानी “हत्या श्रवण. कुमार की '' द्वितीय 
पुरस्कार 


कहानी के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं at तलाश अप्रैल-मई 2004 
पिहोवा निवासी रमेश चन्द्र की. कहानी “पड़ोसी धर्म” एवं साठौर 
(यमुनानगर) निवासी अमित गेरा की कहानी ''फरर्ज'' पुरस्कृत। 
और अब 2004 में कुछ वरिष्ठ एवं कुछ नयी प्रतिभाओं की 
कहानियों का प्रकाशन सहयोगी आधार पर 1 प्रयास एवं प्रस्तुति 
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परिशिष्ट (दो) 


“दीपशिखा ” मंच हरिद्वार कहानी संग्रह “ “आवाज़ लगाती ज़िन्दगी ' ” सम्पादक 
के0एल0दिवान। ; 
(ज) भावी योजनाएँ - जैसे प्रभु का आदेश होगा। 
संस्थापक अध्यक्ष : के. एल. दिवान 
अध्यक्ष 2004-2005 : होशियार सिंह चौहान 


FF FX 


प्रचार सचिव 
‘dara’ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, 
ज्ञानोदय अकादमी, 8 - निर्मला छावनी, हरिद्वार 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


i 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


पुस्तकालय 

गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या.. मद N SEI ia आगत संख्या.1,२ 7.११ 
पुस्तक विवरण नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 


यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ४० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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PO पुस्तकालय 
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